॥3ॐ>॥ 
परमात्यने नसः) 


गसाचवस्वताय बह्मवियाप्रटशेसाय ॥ 
अथ ॥ 


गुरु शिष्य के सवाद द्वारा} 
करठर्बल्ली उपनिषद्‌क्छ ॥ 


माषाधका पारभ्यते | 


श्यीगुरुरूकाच । हे शिष्य ! तेरे बोधाथं पूरव ईश अरु केन इन 
दो उपनिषदा को भाषाटीका का स्वजुदयनुसार किचित्‌ शी 
शेकराचायं के भ्याष्य के आश्चख कहा ह । अव पुनः तेरे हृषहषो- 
धाथ कड्वज्ल उपनिषद्को यथासति भाषाटीका कहते है ॥ 
शिष्य उवाच) हे मगवन्‌ | < उपनिषद्‌ 2 शब्दक्छा अर्थं श्यां 
नपर किंसक्तो कते है अरु तिसका मधिकारी कौनहेसो 
ब आप कृपाकर काहिये ४ 
शुरुरुषवाच । हे सोस्य ! अव इसका उन्तर सावधान हके 
- ्रक्ण करो । वास्तव से < उपनिषद्‌ > रह्म आतमाक्गी अभेदता 
सासिपादक प्देच्छाका कहत है । अव उपारषद्‌ शृख्द कं उयुत्फ्यथं 
को स्रनो 'उपनिषवीटःप्ति श्रेयोस्यासिस्युपनिषत्‌ ` < उपनिषदः 
शु्दका प्रयोग 4 उपनिषदः भो वृहीत्युक्ा त उपनिषद्‌ नाद्र 
वावत उपनिषद मभ्रमेति † यद्‌ तलवकार शाखीय केनोनि- 
षद्फे चतथ खडी श्चतिष्रसाख्‌ से गह्यविष्या स अथाव है 
षद्‌ > धातुं विशृरख गाते अवस्तादन < नाश > अथर । अङ्‌ 
( उप-ङि ) ये द्यो अन्ययपूवैक ““ षद्‌ ” घातु से क्पू भ्रत्थय 


1 





८२) 


हे उपनिषद्‌ > शढ्द सिद्ध हता है ! दिसत <उपयिषपद्‌ 2 

श्ट करके कथनीय अन्ध अतिष्ठदित यद्विषया "विद्धा 

अथोौत्‌ बह्व्या कह जाती हे 1 ञ सुखुध्वु देखे सुने थात्‌ 

इसप्क परलोके विदयोंकी लुष्ण्ण निद हुये ८ उपनि- 

चद > ₹ुञ्दवश्य ष्दव्याक्तो अथात्‌ < उपारघ्ट्‌ 2 शष्ट कृरक 

योधित अदह्एतिव्या को आ हो निश्वयपवेक व्रह्ध च्याव्याच्े 
र 


2 


(क 


प्डभेदक्मे शिखार्‌ कस्ते है पसिनङे अधिष्यादि सस वौञ 
के ना करने से नह्मयिव्या उपह्िक्द्‌ कीं जाती है सयक 
ˆ निवाय्च्‌ त इल्युञ्ुखास्पसुच्यवे › यह इसही उपनिषद्‌ द्ध 
दलीय व्ली की पन्द्रहवीं च्छा तै के नमश्‌ से छद्धविव्या का 
भजन सलार की चिचष्वेखूय देसखूाया है ५ 
। चपर असुद्धुजला क साप बसेश्द करके प्राक्त क्रे 
परम्बस्नया क लो किये < उपानिषड्‌ > अथीत्‌ * उप क्ते हे 
सनीय असु" निः कहते है निश्चय दा निरन्वरको छस्‌ 
ढ्‌ * धस सस्व थक मानी हे अरु यतिपदका अथै प्रसि 
भी है साते जो सुखुश्छु्ों को समीप अथात्‌ जपते पवि 
= चयपूचक ानरन्तर माव अथात्‌ अभेद सावे वद्धो पातत 
= अ च्या तिलका नासं उपनेरट्‌ 2 हे । तथान्द ) ह्- 


षष न्वरन्न्षदेखस्यु । सस च्छ्म इसी उषान्खद्‌ कां 11; 
जह) = अन्त स कषभे ध 


0 


1 


र्‌ स्वय. दलाककभै बा्िके खाधनत्व करज रू गमद्रास 
न जसादि उपद्रव 


नन सदह ज देहान्त म वारंवार थद होते 
करत्वं करक अर्थात्‌ उनको {शिथिलता करदे 
नन्वा सा ८ उपनिषद्‌ > करके कही जाती ह्साभ्ी 

स्वभलाका अखतस्वे भजन्त इत्यादि स्पष्ट कलमे ॥ 
युरो ! उपानिषद्‌ शव्टकरसे पटं जानेकाले यन्थ 
भ < उपानेपदू> पठ्ताहौ सै < उपनिषद्‌> 


:४“44६ 4 
/ 1 4 
प, ^ 


‡4 
>^ ; 
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म्‌) यैः नद क [ब 
च्मेभी रह्‌ तहे स्स्योद्ति 


। (८३) ` 

पदाता स ८ उपनिषद्‌ > सुनताहो रँ ° उपनिषद्‌ > लिखला हौ 
हस्यादि उयापार लोकनिषे पलसिद्ध है \ | 

ॐ ॥ ष श्सिष्य 1 तेरा कटय टीक्‌ हे परन्तु विशरखाडि † 
धास्व्थं ेषल सन्थसाघ्रें ही वनता नहीं किन्तु यन्थ भरतिचा- 
दित विषया नता हे । अरु अन्थका परथोजन भी विवय है 
इससे न्धं भी “उपनिषद्‌? पटः उपप्दे “जसे िकिर्साः 
व्यकः सामे । चाथ धृत । भ्य तो धृत है देखा कषा है 
‹ तेसे ' इस कारखसे ख्यं इत्तिकरके ब्रह्मविद्यां ही उपनिषहू 
खे शब्द्‌ वत्तैता है ॥ । 

हे स्मैश्य ! दृ श्चुत अर्थात्‌ ट किये भत्यक्ष इस लोकद 
मरु श्त कष्िये परोक्ष परलेकके जे उत्तम सभ्यभ विषयभोग्य 
है तिनसे अशेष वेराभ्यचान्‌ अरु शुसुश्चु मोक्षी इच्यावाला? | 
पुरुष है सो उपनिषद्‌ विथयाका अधिकारी है अरु विद्याका वेय 
विष्य अधीत उपनिषद्‌ वियाकरके जानने योग्य परमात्माहीडे 

विदाको घयोजनके स्मध्य साधन लक्षण सस्वर्ध हे अथीत्‌ 
सुस॒श्चुका जो अशेष अविषयनिदधक्ति असू - बह्म स्षात्कार 
आहिरूप भरयोजन ह तिस विषयमे उपनिषदूविव्या खाघनहे 
घ्र उक्र घयोजन साध्यं है । इसको साध्य साधन सम्बन्ध , 
अरु योजन अनुबन्ध कहते हें ॥ 

` अगदान्‌ वैवस्वत ८ यम ‡ अङ्‌ नचिकेता के संवाद्रूप 

जो यह खाख्यायिका है सो उपनिषद्‌ नालक बरक्षपवच्यका 
रृलाथै हे ॥ ॐ तत्सत्‌ च्म ॥ 


२ इस्त व्विह्ए्हर स्वार्थं यें मूल श्युत्ते ? 
इस चिहान्तर अथं स्न इखहदी उपनिपद्र्‌ के पठः \ 
न 


{4 
वि 


* इस प्चह्धान्वर अन्य श्चुत के वाक्य ॥ 
{ इस किङ्ान्तर खषश्टराथं \\ 

> इश्च चि्छान्तर अश्वरथ सै सस्वन्धाथं पट्‌ ध , 
2 इस चिहान्तर मादथ स पर्यय पट्‌ ए 
2 इस वचिह्वान्तर इष्टान्तं ए । 
ॐ सहनावरदु दह नौ खछनङ्क सह वीयं करवावहै }; 
तेडस्विदवध्यीतसलस्वु सा विष्धिष्छहवै ॐ शास्तिः ३ ए 


+ 


#५ © ^ ^ [५ 


-कठवज्ली उपनिषद्‌ 





ॐ ! उशन्‌. ह. वे वाजश्रवसः सव्वैवेदसन्‌ ददौ ॥ 
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र जस्त ३ ॥ क 


श्रीमरुरुवाच। हे सोस्य ! ¶उशन्‌ ह वै वाजश्रवसः सववेषेद- 
सन्‌ ददं † [ वाजश्रवाक्‌ पुत्र निश्चय करके कामनावाला 
सवे घन देता भया ] अथात्‌ ` वाज ! कहते इ अन्चक तिप्तके 
दान विशेषके निक्भिचसे “धवः कहिये यश्‌ हे जिसका स किये 
वाजश्रवा ्तिसंका जो पुत्र सो किये वाजश्चवक्तः' एेसा जो 
वाजश्चवानाम्‌ "्छदीश्वर का पुत्र उदालकनामा ऋषि सा अ- 
` ` पनी उष्राऽवस्थासं धनका बाहृर्यता के हेतसे सवयनज्ञशेशेमशि 
` लिद्वनितनामा यज्ञ कि जिसिषे जो कुछ दान करनकां इच्छा 
होय सोई दियाजाता है अरु तिके पुणयप्रभाव से यजमान 
कनो स्वर्भदिः वाञ्छित फलकी पाति होती है तिस यज्ञके करने 
की निश्चयपूर्वक कामना करताभया। श्र तिस यज्ञके आरभ्य 
` के पृ अपने ब्रु्यमसे खरी पञ्नादिकों का विभायकर उत्तम २ 
~. पदार्थं उनको दे अवशेष रहा जा अपनः भागन्य अनुत्तम इश्व 
` ओ अदिः दव्य तिस द्रउयके दानाय विश्वजत्‌नास यञ्च 
` -आरस्भ करता अथा } अरु [तस य ज्ञकी दक्षिणाम चखलिजादिः 
जाह्ोको अपना संवर्धन देताभया। ह सास्य ! 1 तस्य इ 

` नचिकेतः नास पुत्र आस 1 {: ।तसका ₹1 नष्विकेता. साम पुत्र 
“ था ] अथात्‌ तिस उदालक नाम वजसानन्न ही एक नचिकेता 


नामः करके पुत्रहा १॥ .. 
तर ह. कुमारश ` सन्तं दन्ता नीयलानसु 


, डाऽ्ऽविवेश सोऽमन्यत २ ॥ 


६ ` कटक्लयी उपनिषद्‌ । 


हे सोभ्य ! 4 तथ, ह दुनार, सन्तं द.श्षएाघु स्सयमानास 
्दट् 
श्रद्धाऽऽिवेश्‌ + { तिसकी कुलारवस्था हूातखन्त सी र 


प्ेश्च करती सहं (जव ) दषा दल क थ्‌ मास्य कम 
दी (=+) 
सीप स्यायद्िख (तवं) | अथात्‌ सा नत्चन् थस्‌ 


न 

हेती नही उस वालके अवस्थाय हा उसक्म्‌ अदनं (चत क 
हिवन रद्ध उद्य द्ोतीमडं अथात्‌ नास्तिक दुं क पत्त 
खर्व॑से ज्येष्ठ श्रेष्ट सदे्रकार पएजनोय इ ताते सत्पु पतया 


५ 
{हित अवश्य कन्तव्य हे एला जा श्छ सा डट्‌ हृष्टा स्ट 
सश्च 1 हे समवन्‌ { उक्त बालक नचिकेताको किन्त सस 
उदय हाता भट ॥ उन्वर 1 इ सोस्य ¦ जसखसय उच 
च्छस्विज्‌ अरपत्‌ क्लप होता < हवन चछरनेवाले 2 नादिः 
च्छ द्श्चिखा के अथ स्यायके यथा पाज्रधिकारसे सादिः 
दिरा तिलको जते छे अपने २ स्थानको जातेज उाह्र 
अरु मौ्नादि दानद्व्यको अवलोकन कतिया तव पिता 

अस्वक इुद्धमान्‌ जा ना चकूता 1 सीऽसन्यत 1 | 
करता सया ] ॥ ४०१ हे खमचन्‌ ! वह वालक नत्विकेता दिताक् 
हित म आास्तका उुाद्ध < शद्धा? सस्पच्च होय स्या अवलोच्छनं 
रक क्त्या (वखारता खया ए१उ८ ए इंसास्य {उख श्चरद्धासस्पद्ध 
वालक नचिकेता के पिता उद्ालक चिते विश्वजिद्‌ यक्लक््ी 
दक्षाय जो गो आदि डान दिवा सो थ्य दान दे्योम्य 
च था तिलको देखके नघ्विकेता विचार करताससख ५ छ} 
हे गव ! चह उदालकच्छषि तो सर्द ददशः विव्छाकूरङे 
सलस्पन्च शा तव उस्न अयने यज्ञक्छकी द{ल्लणा स स्सा पराङ्द्ध 
य क्यो दिया ॥ उ० 1 इ सौन्य ! वह उदालकनच्छवि सई 


प्वच्वसस्वन् (जङन्ञ रइ! जरू न्वता अम्निखा खक द्र 
२१ तप्त उदलक्तनं पह यविष्यतको विचारा कि यसे इस 
नचकताकं सत्यक अथ देना है अर सत्यु नचिकेता के सकरद 


1, मी 
क्र 


¢ 
^ 
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अध्याय १ बक्षी ९। ९9 


छारा कटक खक शाखाञ्ौर उदय होनी है एतदर्थ दव्य 
(नङ्‌ सामय एकञ्चकर यन्ञका आरम्भ किया अरु दक्छिलार्थं 
साड ञ्य बद्मणोको दिया तच सो नचिकेता उन गो्ो क्ते 
दख श्रद्धासस्पन्न होय विचार करवाभया २॥ 


पीलःदका जग्धटसा दुग्धदोहा निरिन्धिफिः । 
च्रनन्टानाम तं लेकास्वान्‌ स गच्छत वा दृद्तव्‌ ३॥ 
हे सोस्य | जिन गौ्ओको देख नचिकेता श्रद्धालस्यन्न होय 


विष्यार करलताभया वे केसी थी 4 पीतोदका जग्धा दुग्ध- 
द्यहा निरिन्द्रियाः † [ जलपानकी शङ्कि रहित देण खाने 
कग शाक्त रहत दुग्धदन स राहंतं गभमंघारख अ अससयं ] 
अथात्‌ उन गओ ने जो जलयपान करल्ियाहे सोदे करलियाह 
याभे उखके जलपानकी याश नही अर जो उन्होने तरशादि 
भश्च किया हे खोड किये अभे उसके तख खानेद्छी मी आशा 
ष्ठी अरु उन्होने जो कुच दूध दिया हे सोहं दियाहे अगे ठूच 
देने क्छी भमी आशया नद्य अरु वे धेनु इन्दियों की शष्छिसि रहित 
है तपति मागे को सन्तान.उत्यन्न करने कीभी सामथ्ये लहीं । 
ह सोस्य ! इस पकार की उच्य निष्फला गोच्र को नयिकेताने 
देखा वच निन्वारः करताभया कि इस पकार की छदा निष्फला 
गौ पिलाने चछल्िंजादि जाह को द्दियाहे सा यह दान श्रेष्ठ 
नह क्योकि देसे दान करनेसे 4 आनन्दानाम्‌ ते लोकास्तान्‌ 
सख गच्खावेता ददत्‌ 1 { दिनक दता ञ्या सा चानन्द सं 
रहित नाभवाज्ञे जेलोकहं तिनके ताह जाता ] अर्थात्‌ नदीं ड 
ष्मानन्द्‌ जिस लेक वा शरीरम णेस जे अक्चुखनासक लाक चा 
शरीर स्विननिके सो यजमान जोक्ि एला निकृष्ट दान करता 
है सो शरीरस्यामानन्वर जाता ह ॥ इ सस्य 1 इसप्रकार 1न- 
छष्टदान के निक्ष लको विन्दार वह्‌ नाचकेता अपन 1पता 


ध कटवद्षी उपनिषद्‌ 1 


हित चै पुनः विचार करताभया के दंस यन्ञकंः निनि से 
ताङधो अपने प्रकी विव्यसानतासं अनि्टरलवकम धरात्‌ हाना ` 

य नहीं स यह जो बद्ध मोदक निकृष्ट टानहं तेसका . 
प्ल स्वज्योदि उच ल्लोक न होके अदुख लोकक्नं जरा हं ताति 
ख्से काल से इस यक्नका फल उत्तम न्‌ होमा कथो कि सञ्वे- 


१ „र, 


करा की साषस्यता स चऋहछरूप कद्धसषका सद्दा इस्य 


व 


कारणे सो वाह्छण्छाकग जसता ष्टल {रषषर दान ठदनसं हला 


£+ 


ही अव च्या उपाय करिये 1के सस जाद्धस्‌ असन्न हय्‌ अर 
पिवाच्छ यक्त सुष्ठल होय, अपनं पाल द्रठय नंह। जा बाद्यणाद् 
दानकर ससक करं जरुजो मातस सासिं तो वह सो श्ुच्छकां 
वालक जानक न देगी वश्या कारये इखयक्तार विचचार करत 
उत्ते दनः विवार किया कि इन वाद्छस्शोकमे एलल्नतचा के अथं एकः 
` उपाय यह्‌ हे कि खभ्हको पिता पिसी बाह्धरणके अथे दान दसद 
तो उस गहण कौ सवे भकार सवा कर खलन्न करो चथ 
उखके आशीवाद्‌ से पिता का यक्ञ उस्मषूडका ददा हेषा 
परुयह उपाय स्ुस्पर स दनमी आवेगा ताते अव पिताक पास 
चलकं इस शयेरकं दानाने{भित्त उससे निवेदन करे । इसप्रकार - 
नाचकता अपने चन्तसे टट विखारकर पिताके समीप यनज्ञशालः ` 
श 'के जहा! वह्‌ चत्विज षदे जद्छरछेरो दक्षसा देरह्था ज्व 
पिलाके ससुखं खड़ा हो हाथ जोड़ ध्राथेना करदामया ३ ¶ 


8 


ख हाच ।पतरं तत कस्मै मलन्टुास्थसीत्ति । हितीयं 


ह 


(कन्तक इत्यव त्क दृदु(नीति 


^ हं सज्य 1 पूवाक्घकार विचारके खढ़निश्चथकर पिताक 
हित सै उस्पद्नसहं है श्रद्धा जिसको देखा जो वालकदय नाचि- 
कृता । ख हतराच पितर्‌ तात कस्मे मान्दास्यस्पीष्ति ‡ सो 
प्पता स स्पष्ट कहला भया हे तात ! किंलके अथ तेरे कों 


अध्याय १ व्ली १। ४ ए 


देष ् [प अ = प 
त 
1 
कीजिये न आपकी त अ 
| पकी आ्ञाको कदापि उल्चवन न करूगा । हे 
सौम्य ॥ जव नचिकेताने अपने दानार्थं मध्यसभासमे पिता 
से निवेदन किथा तव घो उद्दालक पिता उस अपने बालक पुत्र 
की अतिउदरवाणी श्रवणकर उसका मुख अवलोकन करत- 

सन्ते विचार करन्‌ लगा कि इस बालक पुत्रने मेरे हितार्थं कैसी 
उदारवाणी कष्ीहेजो मेरे हितम अपना शरीर भी अपण 
करने को उथ्त है ताते देखी उदारवाशी के कहनेतराले पुत्र 
दुखंभ है अरजो कदापिसें इसको दान करो तो यह दलन सवा 
तम हे अगे किसीने भी देसा दान दिया नदीं अरु इसके 
दान करने से जगत्‌ विषे मेरी शोभा अरु यश॒ भी बहत दौभा 
तथापि देते सुशील धमीत्मः वालक पुत्र का दान करना योग्य 
नहीं क्योकि फेर देसा पुत्र हम कहां पवगे । हे सोम्य } इस 
यकार नचिकेता के वाक्य का विचार उदालक ऋषि करताही 
हे कि 4 द्ितीयं १ [ दूसरीनार ] नचिकेता वही वारय कहता 
मया किं हे पिताजी ! किसी ब्राह्मण को दक्षिणां मुके देना 
होय तो निश्शङ्कवा से फे अपने कास्य को सिद्ध कीजिये ४ 
्मापकीः आन्ञामें हं । हे सोस्य [ इस भकार जन दूसरी बार 


नचिकेताने पिता से कहा त पिता उसके वाचको श्रवणकर्‌ 
स ततीयं 1 [ तीसलसे 


किंचित्‌ काल तुव्णीरहा तिसंही अवसर मतत 

वार {] भी नचिकेताने वोदही वाय कय किडहे पिताजी समु 

किसको देवोगे इसप्रकार उस बालकस्वभाव पुन वार॑वार क्म 
: तव तिसको श्रवण कर क्रोधाविष्टचित्त ¶ तथ्महीवाच स्यन्‌ 
। सवा ददामीति {.{ सो पिता स्पष्ट कहता भया खस्य अथ 
¡ तुको देता 1 अथीत्‌ सो उद्ालक पता अपने नचिकेता 
¡ बालक पुत्रसे भकट कहता भया दे नघ्विकेता ! उुम् ससल 


१० कटवक्ली उपनिषद्‌ \, 


डी बालक को किसको देवैमे स्यु जो वैवस्वत यमराज है 
{तिके अर्थं देैगे ५४९५ हे सोस्य ! इस्रकार जव उद्वालक 
नरे धवश्‌ होय अपने युन्न नचिकेता से कह! तब वो नचिकेता 
अपने पिला फा वाच्छ्य अवशक्र एकान्त आश्रमपर जाय 
पुनः विचार करताभया कि पिताने जो कहा कि तुमे शल्यु 
दी देवैमे सो क्या विचार के कहा हे हमने तो जो कहा सो 
उसके हिताथही कहाथा जो बो हभ किसी नाङ्धण के अर्थे 
पिश्‌ करते तो मे उस जह्यखको सवास भसन्षकर पिताका 
स्वभ सिद्ध करता यह्‌ वाक्य उस्ने क्या कहा जो तुभे शत्युको 
दमे भला अव जो उ्लने कडा है भषठही कहा हे ॥ 


बहूनामेमि प्रथयसे वहूनातेभि मध्यः \ किर 
स्विष्यसस्य कततैवयं यम्मयाव्यं करिष्यति ५ ॥ 


डे सौल्य ! उक्भ्रकार विचारके पुनः वो नचिकेता विचार 
करता भया कि 4 बहूनामेमि प्रथमो बहूनासेनि सन्यसः? 
[ वहुतोके मध्यमे अथम्‌ भया जावाहों बहतो के म्यम म्‌- 
ध्यत भया जातां ] चथात्‌ बहुत शिष्य किंवा पुत्र तिनके 
मध्य्‌ भै उत्तमलाको भाक्त होता क्थ जो पिताके हिताथसन 
अपने शरीर को अपेण करता हों ताते बहुत से शिष्य अस्‌ 
खज के मध्य भं उत्तसताको भास होतारो अरु बहत से शिष्यां 

स द अध्य ॐ नः ९ 
पुत्रा क मध्य्‌ मे सध्यमताको प्राप्त होताहौं क्योकि जो शिष्य 
वा पुत्र अपने गुरु का पिताकी आज्ञानुसार कायै करते सो 
मध्यम हातेहे सो भेभी पित्ताकी आशज्ञानुलारही कार्यं करूगा 
ताते सं सध्यमताको घास होताहे अर सेने पिताकी ज्ञा करो 
भग नहीं किया ताते से अघम भावको भाप सया नहीं न क. 
ठ्न हाना इ सा सुरू उत्तस स्य गुरविशिष्ट पूजको पिदः 
न का के तुस सत्यको देता सो क्या विचारे षह शः 
भला 1एके> स्वियमस्य करतैव्यं यन्मया करिष्यति न) 
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क म रगे 
अ यमका, भयाजन करेगे सो कथ्‌! होगा [ अरथौत्‌ उस 
भराज ‹्त्यु+का हमसे क्या भरयोजन सिद्ध होगा अरु हमारा 
क्या धरयःजन उससे सिद्ध होगा ताते विनाही प्रयोजन च्छो 
व धव- 
शात्‌ पित्ताने कहा हे । तथापि अव जो पिताने कहा है शर्ट 
कहा हे अबे जिसभकार्‌ पिताकी धरतिश्षारूपी यज्ञ सिद्ध होय 
सोई अपनेको कन्तंञय योग्य है ॥५॥ हे सोभ्य ! इस प्रकार 
नाचकेता तो अपने स्थानपर विचारकर पिताक्री आज्ञा जे यमः. 
लयकरी यात्रा को निश्चय करतांभया अर तिसही काल मँ वहां 
यज्ञशाला मँ उसक्रा पितता उदालक जव दानक्रिया से निच 
भया अरु न्गेधावेश्श श॒न्तभया तव पुशनप्रति के हुये जपने 
वास्यका विचारकर पश्चाताप करनेलगा कि मैने उस अपने 
धर्मगुणविशिष्ठ पुत्रको यह क्या कहा जो तुभे श्॒स्युको देते हे 
अव वो आज्ञाकारी बालक पुत्र सोह करेगा जोकि भैने कहा है 
हा ! बड़ाकष्ट है अव किसघकार इस ध्माविष्ठ बालक को 
यमालय की यान्रासे निवारण करे जो कदएपि अव उसते उस 
याघ्नाका निषेधभी करै तथापि वो सुखूको मोहवश॒ जनके न 
[दिरेगा क्योकि बो सस्यनत हे हा ! अब कया करिये हे सोभ्य ! 
इत्यादि, भकार उस यज्ञश्णाला मेँ अपने कहे वाक्य का पश्चा- 
तताप करता उद्दालक विलापं करनेलगा तव बह नचिकेता अ- 
पने पिता को मोहवश्‌ विलाप करता जान आप अपने स्थानसे 
उठ पिता के सपीप जाय भरणामकर यसालय की यात्रा के अथं 
आज्ञा मांगता मया तव उदालकने अपने धमात्मा बालक पुत्र 
को देखके कषा कि हे बरस ! हे तात! हे भ्रियदश्ेन | अव हस 
तुभको यमालय जानकी आनता कैसे कर तेरा जाना सेरा 
मरण साथी जानो अरु हे तात ! मेने जो वुँगूको दत्यु के जथ 
देनाकहाथा सो को धवशु अविचारित था ताते उमेर वाक्या 
विचार मत करो! हे सोस्य ! इस्‌ भकार मोहवशात्‌ उदालकं न॑ 
कहा वब तिसके समन्त खड़ा जो नचिकेता सो पिताका शक 
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निवारणकर आज्ञाले यमंलयकी यात्रा करता भया तह भथम ` 
उसे पिताके श्ोकनिवांरणाथे जा वाक्य कहं सा भक्ख कराम 
अलपशय यथा पूर्व्वे प्रतिपश्य तथाऽपरे 1 . सस्य- 
मिव मयैः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ६ ॥ ` _ 
हे सोभ्य ! नचिकेता अपने पिता से कहत है के दे पेता ! 
अनुपश्य यथा पूवव घतिपश्य तथाऽपरे 1 [ पेखलाक देखो 
से पूर्वके ( ज्येष्ठ भेष्ठ भये ) ८अरु> तेसे अन्योके धति देखो ] 
अर्थात्‌ जिस घकार आपके पिता पितामहादि उयेष्ठ ष्ट ध- ` 
सास्मा सत्यवादी पूव अपने वाक्यो को सस्य करते थ तिनको 
विचारिये-अरु तिनके अनुक्तार आपी अपनी बाणी को सस्य 
करिये अरु अस्य सस्यत्रादेयों को देखिये .न्ेसे राजा.दशुरथ- 
ने अपने धाणसे भी प्यारे पुत्रको अपनी भतिक्ञा के सत्यकर-. 
शाथं वन जने की आज्ञा किया अरु पुत्रके. वियोग म अपने 
्राणको -मी स्यागा परन्तु अपने वाक्यको न व्यागा अरु तिस 
के पुत्र मगवान्‌ रामजीने भी अपने क्कर्शोको न विचारके पिता 
क घातेक्ञा पालन किया? हे पिताजी ! तेसेही आपमी अपने. 
हे वाक््यपर आरूढ हो सुरस यमालय की यात्रार्थं आज्ञा 
करिये तिलको पूणं करके मे भी संसारम शोभाको पल्ल होडः। 
हं पताजा ! < पूवं एकं दधीचि नाम चषीश्वर ने अपनी घ. 
ष्त्ञा के पालनाय अपने मस्तक को कुटवाया परन्त्‌ अपनी : 
धतिज्ञा का त्याग न किया यह सर्वं सत्यवाद्यी महात्मानो की 
कीत्तिभकाश॒क कथा आअपसेदही सने भरवण किया हे तिन सर्ब. : 
सत्यवद्यो को देख तिनके अनुसार आप भी अपनी वाणी. ` 
ऋ! सत्य कारय > हे पिताजी | मेरा असु आपका एकत्र होना. 
सजन पायक भ्या इ तेसे वियोग भी होजायगा इन अनवस्थ < 
शरा वेषे स्नेह इथ हे एतदः विवेकी परुष .सर्संयके धतेरेवत्‌ 
संसार विषे मोहको त्यागके उदासीन रहते है । हे पिताजी! 
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जसे तीर्थो यात्रीगण अकस्मात्‌ एकत दो मावते हैँ तेसे ही 
बिङ्कड भी जाते हे तद्वती मेरा अरु आपका संस्कारवग्श एकत्र 
दोना भयाहै कालपाय के चिद्खुडध भी जवैगे ताते इस अ- 
सत्यलोक भ अपनी वाणीको अन्यथा करनेमें सिवाय अप- 
कीत्िके रौर कुठ भी लाभ नहीं हे पिताजी | + सस्यमिव 
मत्पैः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः { [ मनुष्य धान्यके च्क्ष- 
वत्‌ पकता हे पुनः धान्य के इक्षवत्‌ उपजता ह ] अथौत्‌ ‹जेतसे 
अन्नके व्रश्च पकके कटते हैँ > तेसेदी यह मरणधमा मनुष्य भी 
घाल युवा इद्ध जीण भावको भास होय स॒ल्युके वशु होतेह 
पुनः <अन्नके दानेवत्‌ अपने कर्मो के भरे नीच ऊंच योनियं 
उस्पन्न भी होते है > अरु ८ जसे अच्च के दाने बोये जाते हे फेर 
कालपायके काटेभी जाते एकत्र भी रहते हे पुनः कालपाय 
के वो दाने विदुडेहुये पूर्वै के पश्चिम को परश्चिमके पुवैको 
चक्तेजाते है ये सदा एकत्र रहते नहीं 21 हे पिताजी ! तेसही 


` यह सर्वजीव कालपायाके भ्रारन्धेकि भररेहये एकत्र हो अवते 


है पुनः तेसही विड्ुड भी जाते हँ इनका यही स्वभाव है तब 
फेर इस असत्य अनवस्थ नाशवान्‌ शरीर बिषे मोहवशात्‌ 
स्था करने से अरु अपनी धतिन्ञाको असत्य करनेसेक्या 
कोड अजर अमर होताहै कोड भी होता नदीं । हे पिताजी ! 
सस्पुरुषों करके जो अपनी धतिन्ञाका त्याग है सोहं उनका 
मरण है अरु जो भतिज्ञाका पालन करना हे सोई बुद्धिमान 
का जीवना ह यह स्वै आपको विदित डे। तातेह पिताजी 1 
पूर्वके छृदधोके आचारके विचार इस मोहको त्याग सु यमा- 
लय की आज्ञा देः अपनी धतिन्ञाका पालन काय ॥ ६ ॥ हे 
सौम्य ! यहां जव सत्यवादी उदालकचछषिने अपने पुस कहा 
किमे तुके श्स्युको देता हौं उसष्ठी काल भवेष्यत्‌ क ज्ञाता 
प्रत्युरे म कि अपने पिता 
त्यु भगवान्‌ ने अपने स्थानपर विचार किया कि अपन 
की आान्ञा मानके वो बालक बरह्मचारी नचिकेता यहां आवा 


~ 
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अर सुभे तीन वरदान भी मगिगा ताते प्रथम उसकी जः 
जञासा देखने के अथे हमं यहां से वह्मलोकको जावे देला नि- : 
अयकर अपनी जी सों कहके राप ब्रह्मलोकको जातेभये 4, 
अरु यहा जव नाचिकेता ने अपने पिताके शोकनिवारणा्थं ध 
वचन के तव कु सावधान होय . उदालकने अपने पुत्रको. 
` आज्ञा दिया तब पिता की आज्ञाहोतेदही वो पिदहितकामीः: 
नविकेता पिता को घरणामकर सर्वसभा के देखतेही योगकला.. 
से अन्तद्धीन होय श्स्यु के भवनद्वारपर जाय खड़ारहा तवः: 
पूत्युकी खीने उस तेजस्वी बालक ब्रह्मचारीको अपने दारपर - 
देख कख जल फलादिलते दारपर आय नचिकेता से कहा कि : 
हे बरह्मचारी ! आप हमारे द्ारपर अतिथि अयौ ताते इस जल ` 
फल को अंगीकार करिये तब नचिकेताने कहा किं हे देवि! सें 
सन्तुष्ट ह अभी मे जल फलादिः न लुगा सुक्को पितने किसी 
प्रयोजनाय पृत्युके पास भेजा है जब वो मेरा पयोजन सिद्ध ` 
दगा तिसके पश्चात्‌ मे जल फलादि महण करोगा अव अप - 
बेटिये ! हे सौम्य ! जब इसभकार नचिकेता ने उस देवी से; 
कहा त वो देवी कहतीभह कि हे बह्मचारी ! जिसके साथ तम ` 
को भयोजन हे सो स्यु कहीं को गय हे तीन दिवस म अविगा .; 
इतना कह वो देवी अपने भवन म जातीभई अरु नचिकेता : 
पवनाही जत फलादिकं के किये ` तीन दिवस ससयुके द्वारपर : 
खड्ञारहा जब तीन दिवस बीते तव स्यु भगवान्‌ ब्ह्मलोकसे ¦ 
आच उस बालक नह्मचारी को अपने द्वार पर देखते. भवनम ˆ 
पार्‌ तव उनकी खी कहती कि हे भगवस्‌ ] तीन दिवससे ` 
व ना आपके द्वारपर खड़ा हे उसने जल फलादिः 
1 "हा लयाता गे शास्त उन्मि > 
अतिथि के हे पानो १२ भृषम उत शुत करि शरो 
वानर श्‌ ८० तिथिन्रं च & 0 १ क 
नो व । सतः 
न्ना हर वैवस्वतोदकम्‌ 9. 1... + 


अध्याय १ वल्ली १। १५ 


ड भगवन्‌ } † वैश्वानरः भविशत्यतिथिर्बाह्यणो हान्‌ † 

[ साक्षात्‌ वैश्वानर (अग्नि ) ही अतिथि बाह्मणभया हों ञे 
भवशकरता हं । अथात्‌ साक्षात्‌ वैश्वानर नाम अग्निही यहं 
अतिथे ब्राह्यणरूपसे चतुद शसुवन मेँ भवेश्शकर सक्को दाह 
करता हाय एला इसका तेज दृष्ट आवता है ताते हे मगवन ! 
तस्थेताणशान्ति कुठ्वौन्ति इर वैवस्वतोदकश्र † [ तिसकी 
इन जलफलादि पूजा सामी से शान्ति करते हें हे वैवस्वत! 
जलको लीजिये ] अर्थात्‌ आतिधिरूप वैश्वानर जो पांच अग्नि 
करके थुक्र जाया हे तिस अग्निकी शान्तिके अर्थ इतनी अर्घ्यं 
पायय आसन जल फल दक्षिणा आद सामथी जो इस आतिथे- 
रूप अग्निको शान्ति करनेवाली हैःसाथलेे हे भगवय्‌ | हे वेव. 
स्वत ! आप शुान्त स्वभाव हाय उस खतेथे के समीप जाय 
उदकादि सामथी से उसका पूजनकर सर्वं भ्रकार उसको 
शान्तात्मा करिये ॥ ७॥ हे सोस्य ! इस प्रकार जव श्ृत्युकी 


` खछीने अतिथिरूय अग्नि के शान्त करने के अर्थं पार्थना किया 


तब सो श्चस्यु भगवान्‌ कहते भये ॥ 
आशाप्रतीक्षे संगतथे सुनृतश्चेषटपूर्ते पुत्रशूश्च 
सब्वनितद्‌ रके ॥ पुरुषस्याटपमरेधसो यस्यानश्म्‌ 


वसंति ब्राह्मणो खे ८ ॥ 
खल्युरुवाच ॥ हे देवि | मेँ भी उस अतिथि बह्मचार। ते 
जस्थी बालक ब्राह्मण को अपने द्‌ारपर देखता आयां वां 


+ 


` पजन करनेही योग्य है हे देवि | जो ही पुरुष अपन ह अय 
. अतिथि का आतिथ्यादिद्धारा सेवन करते नहीं तिनकां पत्य 


पुरयकथं का नश्च हाता इह अर्‌ 


वाय होता € खरु सचत पु 
क 1 श्च स्वाने- 


¶ आशाप्रतीक्षे संगतशशृद्धताखष्टाचृत्त पु्रप्युल) 
तद्‌ बकरे  [ आशा पतीक्चा संगत सृद्त्‌ इष्टा पत्ता थ्न पश इन 


स्वका नाश हता है { अथात्‌ अपन क इषवस्तु जा अनुभय 
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किया ह तिसकी भराति के अथ प्राथेना सो चाशु अरं जनलु- 
भूत स्वर्गादि कोक भरािके खथ भरतिक्षण अनुसधान स 95९ 
तीक्षा अर सस्सगका जो सर्वोत्तमषूल सीं अरु शरारादका क 
सख अरु यज्ञ अर्तिहोत्रादि अर वापी कप तडाग आरामादि 


#५ ९, व 


[4 (मा „प 
यह इष्टपूत्तदि. कमै सो अरु इनके फल अस पुत्राद्‌ सन्तति 
धरु पशा्मादि विभूति अर यश्श्कीत्यादि यह्‌ सच विनाशकं 
भरा्त होते है । सो किसके ५ पुरुषस्यास्पमेधसो यस्यानश्नन्‌ 
वसति ब्राह्यर्णे खे { [ जिस अल्पवुद्धिवा्ते पुरुष के हविषे 
विनाही भोजन किये अतिथि ब्राह्मण वासर करतहे तिसके ] 
अथात्‌ जिस अशाखन्ञ अस्पवुद्धि अविवेकी किंवा प्रमाद वान्‌ 
कृपण खहस्थके शह प्रास्त भ्ये जे अतिथि ब्राह्मण सो विनषहीं 
जल प्ल पुजनादि सत्कार के पाये निवास करते हँ अथवा 
पिर जाते हँ तिनके ! अर्थात्‌ जिस खृहस्थ के घर से अतिथि 
बाह्मण भोजनादि सस्कारको पावते नहीं उनके उक्त सर्व धमै 
कमे चश विभूत्यादि न होजातेहे अरु अकरण धत्यत्राय उस 
को भास होताहे ॥ ८ ॥ हे देवि! श्ुति की आ्ञाहे किं 4अति 
पथेदेवोभव { अतिथे देवतावत्‌ पूजनीय हे ताते उदकादि ` 
पूजासामघ्री लावो सं उस अतिधिका पूजनकर उसको 
शन्तारमा करौं \ 


तिस्रो रात्नीयदवारसीगहे मेऽनर्नन्‌ -बह्यन्नतिधिर्न- 
मस्यः। नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ स्व.रेत मेऽस्तु तस्मास्परति- 
्रीनवरान्‌ छरएीष्व € ॥ 
हे सोम्य ! उक्कपरकार सत्यु भगवान्‌ अतिथि बाह्य 

आतिष्यादि सत्कारन करनेसेजो दोव लो % - 
कूट कहके पूजन सामञ्री ले नचिकेताके समीप आय अर्ध्य 
प्या पूजनकर अति्ुन्तता से यह वचन कहते भये + 
'त्युरुवाचा ॥ हे नाचिकेतः ! 4 तिखो रातयैदवारसीर्यृहे मे 


स्याव दवी! , ` १७... 


{५.९ । 
<नरनन्‌ बह्मन्नचिथिनमस्यः "(हे दमन्‌ ! तू नमस्कार करने 
योग्य अरतिधिभया भाजनकोन करता हृद्या मेरे खहविषे 
तीनरान्रि पयन्त जो वास करताश्रया ] अथौत्‌ हे बह्मचारी 
बराह्मण ! त्‌ परम पूजनीय सया आतिथि जलफलादि दुल ओ 
भोजन न करके उपवास करत सन्ते भेरे चह विषे तीन राभि 
दिवस अपने निवास छया हे ताते आपको मेरे उपर च्छोध 
नहीं करना सवेप्रकार क्षमा करनी हे हन्‌ ! † नमस्तेऽस्तु 
व्रह्यन्‌ स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्पतित्रीन्‌ वयन्‌ इशीष्व ‡ [ तेरेको 
नमस्कार रहो हे ्ह्यन्‌ ! मेरा कलयाण रहो तिके धरति तीन 
वरदान मायो ] अथीत्‌ आप नमस्कार करमे योग्यौ ताते चाप 
को मेरा नमस्कार रहो अरु हे न्न्‌ । आपकी कृषासते मेरेको 
सर्वं प्रकार कुशल रहो हे सगवन्‌ ¡ आपने मेरे खड विषे तीन 
राञ् उपोषण किया है तिसके बदकतेभ एक २ राचिप्रति एकर 
वरदान जो आपकी इच्छा होय सो सांग लीजिये ॥ & ॥ हे 
` सोम्य { जव इस प्रकार वैवस्वतःसगवानूने नचिकेता यतिधि 
की शान्तिके अर्थं पूजनादि आतिध्यपूकेक ने मस्कार करके तीनं 
वरदान मांगनेकी आज्ञा क्रिया तव वड वालक अतिभ बाह्य 
नाचिकेता अपने हृदय विषे-विचार करताभया कि सुकको तो 
पिताने श्वाप दियाथा जो ° दस्यते स्वा ददामीति ` ख्य को 
त देते है । सो शस्यु तो बङा भयानक चरर होता वह्‌ बटे 
. घड़ेका विचार न करके सर्वैको शाल करता हे अरु उसके द्‌- 
१ रसे पास्‌ करते है, यह केसा मृस्यु हे 


ीनमात्रसेही भाण शर 
यह तो पूजन कर ताहे सरमस्कार करता अपराध क्षमा करावता 
| यह तो कोड परमदयाज्ल 


हे अरु तीन वरदान द्वेता है, तते, | रु 

देवता हे चन्द्रमावत्‌ सुखंदायी इसका दर्शन.हैअरु अखतके ` 

^ 4 स 

ल्य इसका भाषण हे जसे न्त क 

-घास्य खदु तो किसीसे भी कहता नह" अर्‌ चट देवत्त्‌ सवे... 
य जोस्य सो वरद्यन किंसको देता है किन्तु 

का भ्राणहत्ती जो खस्युं सो वरदन एक है क्रिन्तु , .. 


नेञ्नताके. वाक्य यह कहता हे तेस.. . . . 


= क 
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किसीको मीं नहीं ताते यह तोः कादं पर्सदय्षल टन्‌ ह| अवं. . 
इखके दशनः अर वाक्य के श्रवण स अतीत ह ताक पेता, . 
शुष नहीं दिया किन्तु शापकं [मेस वरदम्‌ एटवाह जं एसे ^ 
परमउदार याज्ञ देवका दशंनभया हे :पिताकी.छूपा वेना - 
देसेका समागस सुमद कथा यह सवे पताका अनुमह हेजे । 
र्खे दयाल देवका समागम भया हे अच इसकं दारा सर सवैः 
द्नोरथ सिद्ध ज्येगे \ हे सोस्य \ इसश्रकार ष्वेचारकं चप्चकता : 

सत्य ममवान्‌से कहता भया ५. 


शान्तसंकल्पः मना यथा स्यादरीतसन्युभौतमोसो- 


निण्य ध स्वलद्ष्ठं भाऽथिवदेत्‌ गत्ीतःद्तस््याखा. 
थसं -वरे खरे ३०.१४ 


नव्छिकरःवप्च \ हे भगत्‌ } सुभ्छकयो सरे पिता ने आपके 
वास्त भेजा है जो आप सवके भोका सरस्यहो आपके आमे जसे." 
खड्गा तैसे कोड भी नहीं ठहरता ततिआएप सुश्पर दयः 
करतेहो जो पुजन करतेहौ नमस्कार करतेषो क्षमा करावतेःहो ` 
अरु वरदान मी देतहौ ताते सुरूपर आपका महान्‌ अनुयह्‌ ` 
हें 1 दे खगवन्‌ } जो आप. सुूको वरदान देतेहो तो धरथम यह्‌ 
दगोजये 4 शान्तसंकल्पः सखसना यथां स्यादीत्तसन्यर्गतस्येसं ` 
प्श्य † { हे खस्थो ! गौतस ( सेरेपिता.) का संकर्पं शान्त 
हा गरजाते परलन्न समनवाला.जेसाथा तेसा रोधसे रहित होय 1 
अथात्‌ हे भगवन्‌ शस्यो ! सेशं विता मेरी ओरसे शान्तस्कल्प 
इय अथात्‌ मेरे पिताको यह्‌ शोच नःदोयःॐे सेरा पञ्च सत्य 
, # यह्‌!.गख्‌ चा नहगया अरु जो' गया तोः खत्युने उसको. 
` आस्क्वा-चा नहीं क्रिया जाने मेरे -युन्नक्रा च्या खया होगा 
- ईइत्वराद्‌ पकार मरे निमित्तके संकल्पः विकस्प.सेरे प्रिता क 
स्छान्त हय अर्‌ भरे घरकि ध्रसन्च सनवाल होयं ऋस क्छोध्‌ क 
समय स एच जेसाथी वैस्साही कोधसे रिद मरे. अथ शृधन्वं 


#: 


ध्यायः ९ वक्मी १} ` . . १६. 
आर्मा हाय सा सब जच 1 त्वस्द्ष्ठं मा-ऽभिषदेत्‌ पतीत एतत्‌ 
चयारणा भ्रथस वर इणे 1. [ तुभ करके सेजेहुये मेरे -प्रति भा- 
यख करे भतीत होय वह तीन वरदान कै मध्य श्रथ वर 

गता हों ] अथात्‌ हे भगवन्‌ ! यहां आप मेरा पजन करते 
हौ अरु वरदान भी देते हो इससे यह भी प्रसीत होताहैजो 
प्राप सुस्हको फेर वहं पिताके पास मजोने ताते. खाप श्षस्के 
भेजा भया सें वहां जाऊ. तव मेरे माता पिता समको देख मरसन्न 
होय सरे साथ संभाषण कर विपरीत विचार के क्रोधवान्‌ न. 
हाये कि यहतो शल्यको. दिया हा किर केश्ायाहै दाते 
यह्‌ प्रेत भया हे अच इसको ताडना करो अथवा सन्त्रादिः 
करके याम से बाहर निकालों वा ्वी म दबादूं इत्यादि 
पकार क रोषमेरे माता पिताको न होर्ये भीतिपृवेक सषु 
करे अरु लब्धस्छति परतीतवाच्‌ होय जो यह मेरा पुत्र नि- 
केताहीहे यदह.सूस्यु से विवा लेके ज्यों का त्यों याहे इतने 
का्यके अथं तीन वरदानों म से भरथम.दरदः्नं क्‌ 
ध्राधरना करता विसको चप पूणं करिये ॥ १०॥ इ सोस्य | 
इसप्रकार जव नाचेकेतासं अपन (दताक शहकमाचवान्खमय् 
अथम्‌. वरद्ानलकी याचना किया तत्र शसु भमवान्‌ कहल सय॑ ॥ 


. - ` यथा-पुररसाद्धविता भतीतं दाल किरारुसिमैत्प- 
ष्ठः ॥ स््वररान्रीः  शवितार्वातगन्युस्त्वा ददवा 


न््रैसयससखात्मसयङक् 3३ .॥ ` - . 
खत्युरवाच ॥ हे नचिकेतः, { ¢ यथा पुरस्तान्द वता प्रतीत 
, चऋोदालक्किरारुशिमेस्रष्टष्टः 1 ( ज्ञेते पूवेलहीः ( ठरे १ | 
. स्नेह ) तेरे .चिषे है ( तेसही › धृततत हे. अङ्णका पुत्र उद व | 
मरी रान्ना को पाया ]-अथीत्‌ : तरः. पेता -काः स 1 
. (जिस अकार पु स हे, तेसही अवदं अरः तर पिताकीते 


 श्रतीतिःहे कि. सेरा-पु्र स्यु कचा भया-हे हे नध्यकेतः 1 2५ 


१९: , ` ` कठंवंद्धी उपनिषद्‌ । “` 


अरुणकः पुत्र उद्ालकतेरा यिता तिसंकी.बुधिको मेने अन्तस्या- , 
सिरूपसे यथाथ किये ताते वं तेरा पिता तरीश्मोरस शन्तः ~: 
संकल्पं भयांहे अरु एक गैर परकारस भी तेरा पिता शान्तात्मा . 
अये जो दकदिवस 4 सुखं, राच्रीः -शयितावीतमन्युस्तवां <¦ 
दद शिवान्छत्युञुखात्पथुक्तस्‌.+ { रात्रि को सखस विगत्ते रोषे 
सोवता रहा ८ वव ) तुरूको- सुक खसे सुक्क देखताभया 1. : 
अथोत्‌ राति के खमय तेरा पिता सख से , सोवतारहा तब. पिः ` 
छली रात्रि को एक स्वघ्र देख्तभिया तिस स्व्॑नविषे तुं पुत्रं `. 
को देखतासयः.जो मेरा.पुन्न नचिकेता त्यु के सुख से सुक्क :. 
अया आया हे अथवा खल्युके सुख से कदीहुई जो. आस्मविवया : 
तिसकरके जन्म मरखसे सुक्त दुखा आया हे.१९.॥ लाते हे. 


नाचकेतः ! तेसं शर स देर पिता शान्तात्मा भया अव.उस.. 


की चरसि तमी शन्तीस्मा द्यो ॥ हे सोस्य ! यह कंका स्वरूप .: 


ठुनक्ल काहे जो कमे करिषे तो देखा करिये कि जैसा नचिकेता ` 
ने करिया हे किं अपना शरीरः भी पिताक हिताथ-अर्पण्‌ किया 
परह्‌ पिताकगं घातेज्ञा स फिर नही. तब पिताके अनुयहसे उस 
को भगवाद्र्‌ वेवस्वत देले कं उपासना ज्ञानकाण्ड यी के 
क्तात सवे शिरोमरि श्रोत्रिय बदनिष्ठ आचार्य. की भासि भह 
ताते वावर्पयन्त कमेका फलं तःकरणकी शद्धता न घातनं होय .. 
तावत्‌ कम॑से ह्य न उठाषवना ॥ डे सौम्य } आमे उपासनाका " 
जलग चलंगा जस उपासना के क्रिये से कत्ता पुरुषको स्वम 
क्क जरा हाती डे तिस विद्याका षंसंग दृसरे वरदानं स च~ : 
सग 1प०॥ हे गुरो ! अव उपासका .परसंगभी आव छपाक्तरङ्कः : 


किये 1 स त्यु भगनान्‌ने नचिकेता से काहे ॥ उ ०.॥ हे : 
स्म्य , जव इत्यु भगवान्‌ सन चिक्तेताने अपने पिता शोकैः 
नवारसणाथं चरदायङी येवा 
(ए याच्ना [कया तव खत्युने कहा कि यह: 
कस्‌ ता तरा मन्‌ प्रथमही क्रिया यवच्यौरजो तेरी इच्छा हयं; “ 
ल माय तच नचिकेता अंग्निकी. उपासन के ज्ञानां आथमः. 


+ 


अध्याय १ व्ली १। २१ 


उस उपासनाका एल स्वलोक तिसकी प्रशंसा करता भया ॥ 
 - स्वं लोके न भयं केञ्चनारित न्‌ तंत्र तवं न जस्या 
विभेति ॥ उभे तीत्वाऽशनापिपासे शोकातिगो मोदते 
स्वग॑लोके १२॥ क 
नचिकेतोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! यज्ञादि कर्मदारा जिस अग्नि 

का आराधन करके यजमान सर्वोचम स्वगेलोकको भ्रा होतेह 
उसं अग्निकी विया सु्तको दीजिये अरू कैसाहै वह स्वगंलोक 
कि जिसको अग्नि के उपासक यजमान प्राप्त होते हें कि जहां 
- स्वगे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया बि- 
मतिः { स्वशललोक विषे भय कुखमी नही है (अरु ) तहां 
तुममी नदी ( अर) जराकरके भयको पावता नहीं ] अर्थात्‌ 
उस स्वलोक मै रोगादि निभित्तिक जे शरीरज्थाधि के दुःख 
तिनका भय किचिन्मान्न भी नही अरु तिस स्वगेल्लेक ओँ दुम 
जो सत्यु सो भी सहसा इस सूस्युलोकवत्‌ नही अरु जरावस्था 
करके मी -बहां भयको पावता नहीं अथौत्‌ स्वर्गलोक मे इस 
लोकवत्‌ जरा सरणादिरकाका भय नहीं किन्तु ¶ उभे तीवा 
ऽशनापिवासे शोकातिगो मोदते स्वगलोके. 1 [ शुषा "१ 
दोनोको धिके शोकसे रहितभया. स्वलोक विषे हधको 
ास्त होते ] अथौत्‌ श्चुधा पिपासता काहय भूख प्यास तिन 
दोन तर £ द्रट ? के अर शोक मोहाद्‌ मानस कलर 
, हित अर्थात्‌ जरासरण देहकी ऊ? शलः प्यास भाणकी ऊर्मी" 
शोक मोह भनकी ऊर्मी, इन सव स॒ कटकं स्वभलाक -म आः 
नन्द करते श्रसन्न रहते हें तोते स्वगशलोकः लव चमं हे १९२१) 

सं त्वमग्निः, स्वर््यमध्येषि त्यो भनूटि त ऋ 
धानाय म्यम्‌ ॥ स्वगैलोका अष्तत्वं भजन्त एतद ि- 
तीयेन खणेवरेख १२.॥ 


२२ कटबह्वी उपनिषद्‌ । 


(भविक 

हे भगवन्‌ 1 इस भकार स्वगु 1 
तिसकी प्राति का साधन ५ स त्वमाग्नि व प 
अनूहि तथ भद्धानाय मह्यम्‌ † [ तिस अग्नि को स्वमस 9 
अप जानते हौ सो भद्ध्वान्‌ सु को आप फहिये 1 अथात्‌ 
तिस स्वग की तिका साधक अग्नि को अप मली्क्तार 
जानतेहौ सो हे भगवन्‌ ! श्रद्धासस्पन्च जोम तिस छुं वि- 
द्यार्थी.पति त्तिस विश्या को छपाकरके किये कि जिल अच्नि 
के सेवन करने से ¶ स्वशलोका अस्तत्वं भजन्ते \ [ स्वगेलोक 
को परासतभये मरभावको आस होतेह ] अर्थात्‌ स्वशलोक है 
अन्तमं प्राप्त जिनको देस ज यजमान सो अमरणधश्च अथात्‌ 
देवभावको घरक्षहोतेहै सोहे. भगवन्‌ ! 4 एतद्‌ दवितीयेन 
बणे.वरेए † [ तिसको दूसरे वरदान से मागतं ] अथौत्‌ 
पिस अग्निकी विव्या भुर दूसरे वरदान करके दीजिये यह 
मेरी पाथना हे १ १३ ॥ हे भगवन्‌ } जब आप खुभ्छको यहांसि 
उस मेरेलोक सै भजागे तव वहां के मनुष्य कस उपासना के 
अश्न करनेवाले मेरे पास अरवेगे एतदर्थं सौ आप सरको 
अग्निका पदान कीजिये ॥ हे सोम्य ! इसधकार जव 
नचिकेता ने दूसरे वरदान करके अग्निविव्याकी यत्चना किया 
तच त्यु भगवान्‌ कहते भये ९३ ॥ ' न ` ˆ 


भते ्रवीमि तुमे निब स्वग्धैमभ्निक्नचिकेतः भ्रजा- 
नच । अनन्तलोक्तिमथो विष्ठां विद्धि त्वमेतल्लि्िरवं 
गुहायाम्‌ १९॥ . ५ 


खलत्युरुवाच 1 इ नचिकेतः 
1 
छ. 


खर (१ अक + + ॐ व. [शकृ 
स्वभ्यमग्निन्चचिकेतः पजानन्‌ { हे नचिके 


[क १ ५ प, १ ॥ तिस. स्वगे 
~ साधन अभ्निको मे जानता तेरे. अथे कहंताहें तिक्तो 
चण करा ] अथीत्‌ जिस अग्निकी विच्या2 अथतरीषा्धना 

न्तस स्वगसाधक अग्निविव्याको ॐ ' 


भ भलोपकार जनत । 


अध्याय १ व्ली १। | 


(भ 


1 
४ 9 परति स्पष्ट कहताहौतिस हमारी कदी चिद्याको एकाय 
मन करके रवण करो 4 अनन्तलोकाष्िमथेःघतिष्ां विद्धि स्व- 
भेत्चिहितं गुहायाम्‌ † [ स्वभैलोकरूप फलकी जे साधन ्ा- 
भयरूप्‌ गुष्ठाबिषे स्थित इलको त्‌ जान ] अर्थात्‌ हे नचिकेतः ] 
अनन्ते विषमो सुख जहां एेसा जो सर्वोत्तम स्व- 
लोक तिसकी पाक्षिक साधन सवौश्रयरूप अग्नि तिस वेश्वा- 
नर अग्निक इस भृताग्निरूपसे उपासना अपने २ अधिकार 
पलि करते ह सो एक दिवसमें भातःकाल सायकाल दो बार 
यथाविधि पूजनकरते हँ अरु पूजनके सन्तरौको देवताञ्ायतन 
घरतिष्ठ आदि सहित सव के जञानपूवेक यथाशा शरीरपात- 
पर्यस्त उशराघना करते हैँ अरु अन्त स अन्त्येष्टि शरीरका 
संस्कार < देहदाह > उसी अग्नि से होता तव वह यजन- 
की यजमान अधिरादिः मार्भ से सर्वलोक को पाक्त होता 
हे । हे नचिकेतः ! वह सर्वं का आश्चरयभूत अग्नि विराद्रूपसे 

सन्न स्थित है तहां “ सत्रेषाऽऽटमानं व्याकरुरुतेति” इस्‌ श्ुति 
भ्रमा से अग्नि, वायु, सूर्यं इन तीनरूप ले वाह्य समष्टिमाव 
क अर पराण अपानादि वायु के साथ मिलके जठराग्निरूप 
से अन्नको पाचन करता अन्तरठ्यष्टिभावको इसश्रकार व्यष्टि 


समष्टि उभयताच्छे रास होय सवैजमत्‌ का आश्चयरूप अग्नि 


डैसो सर्व्राशियों की अन्तःकरर्प शुरू विषे स्थितहे 


तिस्को तू ज्ञातचर १४ ॥ 
लोकादियग्निन्तसुवाच तस्मै या इ्टकायावतीयां 


यथादा! स चाच तल्रवदर्यथोक्कमथःस्य खस्युः पुनर- 


वाह तुषः ९ ॥ ध 
> नचिकेतः! 4 लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मे चा इष्टका 
च [लोकन के आदि अश्निको तिके अर्थ 
वतीय यथावा [ लोकन के जाद्‌ जन का भ 
¢ हे [+> [+ कर । ५ क हे] श्र्थात्‌ 
कष्टतेमये जो इटा हे वा जितनी बाजा्रकार कह 


२४ कटवंही उपनिषद्‌ । 


` सष्टटि के पूत प्र॑थस श्रीरव्राच्‌ ताते अग्न अयात्‌. जा सवे, 
उप्राधि से रहित एक समान अश्न सा ह्ण सवस्य क 
पव शरीरवान्‌ प्रजापति अषद्‌ श्न बाह्मण ्रधद्वर्प 
अरु सोई अग्नि, वायु, सूयं यड तीन आधेश्रूतरूप अरु स्रं 
छ्स्वरप्रविष्ट होयके अश्लादिरछो का सक्छ वेश्वानररूप इस्तं 
रकार एक्‌ श्प्राग्चं अआघदव, ज्वद्ूतः ऋध्खात्य दवाना स्द्ख्प 
स सै जगत्‌ का निगोहक आश्य विराडात्सारूप स सुशा- 
सित हे \ तिल सवरल अध्निविया के ज्ञानाय नाचेकेताने ` 
घ्रस्यु से द्वितीय वरदाच के अथे याचना किया तच तिस अन्त 
विष्ा को नविकेदा के अथं त्यु भगवान्‌ कह तेभये तहा इटो 
का दनावना जितना बनावना चरु कुर्ड भेखला ससय द्व्य्‌ ' 
सन्छ छन्द चवि देवता आयतन बातिष्ठादा खवा शचि ष- 
रीता रक्षणी समिधा कत्ता करणादिः .सासयी विधिविधान 
है सो सने कहतभये हे सोस्य ! जव सवेसामथी सहित अग्नि- 
विच्या ख्त्यु सगवान्‌ ने नचिकेता भरति उपदेश किया ठव परम 
- विवेकी श॒द्धविन्त उन्तमाधेकारी जो नचिकेता {* स चापि तस्थ- 
वदव्यथोङ्सथास्य श्धत्युः पुनरेह तटः [सो नचिकेताभी 
जो सत्यु ने कहा था तिसको घृस्य. के धरति कषहताभया तिस 
करके तुषटभये त्यु छर भी कडद भये { अथात्‌ सो नचिकेता 
भी उस अग्निविया रोजो किमुस्यु भगवान्‌ ने उपदेश 
पकेया धा तेसको जेसा श्रवण किया तेसेही विधिविधान सहित 
ज्या का त्या मुस्यु भगवान्‌ षति कह सुनाया तव वो सत्य 
चालके नाचकता के सुख स अनुव सहित यथार्थं अशभ्निधिया 
क्म वण करके अत्यन्तं ्रसन्न भये अरु विचारते भये जो 
यदह शच्या ब्रह्मचारी हम देवता से भी भेष्ठ हे इलने 
सनन करनका काल पाये विनाही अनुभव सहित जयोक स्यो 
इस्तामलकवत्‌ ग्निविच्या देखाय ष्दिया है वात्ते यह्‌ धत्य 
ड दंस जकार अन्तर स पशला करके पसन यात्मा भमकानू 
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। चवस्त्रत फर भा नासकुताप्मते, कहसेभये अथात्‌ वर्य य. ` 
तारक अन्य वेर अपनी प्रलञ्चतः से देतेशये १५५ 


तम्‌ब्रवीसमीयमाखे सहात्मा वरन्तवेहाय ददानि 
भूयः॥ तवेव नस्नां भविताऽयमभ्निः खजं चेमामनेकरूपां 


गहाण १६.॥ 
` . हे सोस्य { { तमब्रवीत्‌ प्रीय माशेखहास्मा वरं त्वेष्ायददाक्ि 
श्यः! [ तिस नाचेकेता के कहने से परीतिमान महात्मा (सत्यु ) 
कदहतेमय यहां तेरी. ( परीलिके निमित्त ).अब फेर वरको देवष ] 
अथात्‌ तिस नचिकेवाने.कि जिसने. ख॒द्यु से ऋणग्नितिया पाह 
हे अरु सोहं यथाथे अग्नितिया स्त्युको कृहसनाइं तव नचि- 
. केताःपर प्रीतिमान्‌ स्नेहकन्तां महामा सत्यु भगवान्‌ कहतेभये 
हे नचिकेतः! भे ठस्हपर भरस्य तिस प्रसन्नता कै निभिन्त 
वर चय ठउयतिरिक्रे अवं यहां फेर चतुथं वर में देताहो सो. क्या 
चरदयन हे जो † ततेव नश्चा भविताऽयमग्निः खज चेमामनक- 
रूपां रहाण .† [ यह अग्नि तेरेही नाम से परासद्ध. होगा पुनः 
यदह शु्दकाली विंचिन्नःअ्लाकोः अहंणकर ¡ अथात्‌ हे. नाचे-. 
केतः ! यह्‌ अभ्निं जो सने तुको उपदेश कियादहे सो-अआज ` 
त्त तेरेही नाम से विख्याव होमा अथात्‌ आज सि अग्नि का 
नाम मी नचिकेता भंया। हे सोस्य | त्यु भगवान्‌ ने वर्य 
. से.अन्य चतुर्थ. वरदान अपनी प्रसन्नासि नचेकता काद्या 
अर्‌ ठक साला अपने कंठं स उवार हाथर्मले कृहतेभयें कि 
` हे नचिकेतः ! यह शब्दवती मला .लोऽकेसी हे नानाभकार्‌ क 
मणि साणिष््य सक्ता अदि सखियों सें विचिच्र चत्री हे चिस 
-" मालां को भी.आपे यहण करिये ॥ इतना कह वह साला नाच- 
` केता. के कंठे. मे सशोधितं.करते भवे. अरु पुनः कम का स्ति 


:-करते-जये १६॥ ,., `: 
त्रिणाचिकेतल्लिभिरेत्य सनिघर तरिकर्स॑ृतरति जन्म. 


२६ कडक्छी उपनिवद्‌} . -. 


पत्यु ॥ बहू्यजज्ञन्देबमी्यं विदित्वानिचाय्येमार शौ , 
न्तिसत्यन्तमेति १७ ॥ | 


हे नचिकेतः! ¶ त्रिणाचिकेदद्चिभिरेस्य सन्धि धरिकर्मक-. 
रति जन्मत्य ? [ चिणाचिकेव तीनसों सन्धिक्तो पायक तीन : 
कमं का कर्ता जन्म द्त्युको तरता हे ] अर्थात्‌ नाचिकेत नासो - 
तीन अभ्निजो उुखको कही ह तिनके स्वरूपादि ज्ञानपभैक ` 
उपे अग्निक उपासना करते हँ अरु तीन जे माता पिता आ-' 
चायं तिन करके अलुसन्यान अथात्‌ स्वर, वये, साक्रा आदि 
शक्ला प्रास्त खरक दीन जे यज्ञ अध्ययन दाचरूप क्म तिम ` 
तीनों कर्मो को कत्त पुरब जन्म सरण सं तरजाता हे 1 अर ` 
ब्रह्मजज्ञन्देवमीच्यविदितवा दिचाय्येमाश्मशान्तिमत्यन्तमेतिः 
{ जह कषे उस्पन्न सर्वज्ञ स्तुति करने योग्य देवको जाने देख ` 
क यह अतिशय शन्ति को पावता हे { अर्थात्‌ ब्रह्म जो हिररयः- 
गर ।तिसल"उस्पञ्च भया विराडात्मा वैश्वानर सो जह्मज सर्वज्ञं 
सनं परक स्तुते करने योग्य वैश्वानर आत्मदेवको जानके इख , 
करण॑ववं लदेका सोडा चेशवानर आत्मामं ह इसश्रकार . 
< अनुभव 1केय्‌ा हे सो अतिशय शन्ति अत्‌ विराट्‌ के ` 
पद का व्रा हता हं 1 हे सोस्य ! जो रष माता परिता आ. ` 
च्य इनसे रक्षा पाय यथािष्पे अग्नी आयधनः अस. 
अहम उपासना इनका सस्य सवनकराहे सा परुष विरा- 


च क पदट्कां श्राप्त हाता 2 १. अचं खथ्ाविच. 
सधनारूप प्रत्यक उपासना । 
0 क फल {सृरूक्ख 


शतयुफशाच्‌ पुरतः. घोषयः शं 
मोदते स्व्भलेके १८॥ कतिशर | 
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४। 


६८ 


भ 
इ नःचकतः | 4 त्रिलाचिकेचख्नयसेतष्िदिष्वाय एवं धि 
[स्वत नाचिकेतम्‌ † [ जो त्रिणाचिकेत पुरुष इन तीनको जान 
के येसे विद्धान्‌ नाचिकेव को खमा कर्ताड 1 अर्थात्‌ तीनि 
मान्न क! सेवनकन्ता जो पुरुष है सो इन पव कहे तीन को 
अथात्‌ इट; संख्याः, वेदो, ऊुर्ड, मेखला दिको का वना- 
वला १ अरु अग्नि अराधना ऊ ससय नियम, ससिधा, इठय 
पा्नादि २ अरु सन्त, स्वर, मादा, चषि, कन्द, देवता. ाय- 
तचः प्रातिष्टा आदि ३ कोमाताः, पिता, आचार्य दारा स्यथ. 
कार जानक इसप्रकार अग्निविद्याके वेता विद्धान्‌ नाविकेत 
नास्ना अग्निक निरन्तर सेवते हैँ † स इत्युपाशाय्‌ पुरतः भ- 
णो शोकातिग मोदते स्वगलोके 7 [ सो सत्यु के पातो 
पृठेही त्यागकरके शोकको तरक स्वभलोक स सुख पावा हे ¡ 
ध्मर्थाच्‌ अग्निक सेवनकू्द अधमे अज्ञान राग द्वेष जन्म सर. 
रणदिः छप त्यु के पाशसे पृवही कटके पुनः देहपातास्तर 
शोक सोहि. नैमित्तिक सानसीठ्थथास निःशेष होय सर्वोत्तम 
स्वशलोक मै दिञ्यभोग भोगते सखी होवे हैँ ॥ हे सोस्य | 
इसश्रक्ार कुस अरु तिस एलकी स्तु्तिकर पुमः सुल्यु भगवान्‌ 
कहते श्ये १८ ॥ ८ 
एषतेऽग्निनीध्विकेदः स्वर्ग्योऽयसदरीथा हितयेन 
घरे ४ एतसगिनि तवैवं जवक्ष्यन्ति जनसस्टताय वर- 
चिकेत ठृणीष्व १९ ॥ 
सत्युवाच ॥ {* एवतेऽग्निनेचिकेतः स्वग्या-ऽयमद्णथा 1 द- 
ल्येन वरेख † { हे न चिकेवः ! दू दूसरे वरदानकरके ज सकं 
मागता सया स्ते यह स्वभसाधक आग्नि [ अथात्‌ हं नच 
ऊैतः ! त दसरे बरदानकरके जिस आभ्नावेयाका हार्‌ अश 
एगतासया श्प दहु स्सशंसाधन प्प्भ्नरवदयाख दरद्ध्नि तुम 
दिया अस एतमग्नि तवैव भवक्ष्यन्ति जनासः। { इस अधन 
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है सो तेरे याचित 
ने दलियाहे। खच 
तीसरा वर 
न वरदान | 
रदमन तेरा 
अस & हय सा 
तेरी इच्छा होगी 
लि ले दूंगा तावत्‌ में तेरा 
त्त जा चरो इच्खाहायस्से सांग के सुस्छको अच्रण 
} य पन्त अध्यारोपद्वारा कश्च रु उपासना 
तिनके सश्ुश्चथं सवनका पतल विराट्‌ःके पद्‌ ` 
करदाना करकं अतिषटन किया! अच जिस 
रग वानूनं इस आख्दाथिका का पारम्भ किया 
च्च ज्ञाल्मार्ड प्तं वृद्धच्छरके अपयादं 
पतन क्‌ फलस दोष एिपवेक वैराग्य 
० तषार करये तवहा पथम कसं ^ 
„न्‌ धन अध्वर स्वय पद्यः रख अज्ञानजन्य 
नास्मा ति ॐ दाष नचिकेता देते ही द्यरा 
» दस दावे हं ! तहां परम्‌ उदारास्सा 


पालनाका एल जे लोक्यक्ी स सामस्पी 


त द शत्क््दध खमन = शान्तात्मा न 


र्मशुरुष्टपथेक्स च्ास्मावेक्ञानके ष्ट्त्यु 
= पनकरक्त स्यत भया १६ ॥ 


च।चक्रसा मनुष्येऽस्तीस्येके नध्यमस्तीति 
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देके ॥ एतदियामरशिष्ठस्त्वयःहं वशसामेव सरस्त- 
तीय २० ॥ 


नेचिकेलोवाच ४ ह भगवन्‌ | 4 येयभ्परेते विचिकित्सा 
सनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके { [ मरे मनुष्य जिषे 
यह संशय है ८ तहां ) कषक है एेसे कडं एक नहीं हे एसे 
( कहत इं ) } अथत्‌ नचिकेता कहता हे कि हे भगवन्‌ | 
सरेहये मनुष्य विषे जो यह आर्मन्ञान विषयक संशय दहे किं 
यतक विवे अषस्माहे या न्धी तहां कड्‌ एक आचाय दहसे 
ठ्यतिरि क्क अपने कमेक फलौ का भोका स्वगं नरक मं जानं 
आवनेवाला चैतन्य अतसा है एसे कड पते हे अरु कड एक 
मतवाद्धी आचाय उक्र प्रकारका ऋस्मा नहा ह षूसा कदत 
है॥ दूसरा अथ । हे भगवन्‌ | जो यह्‌ सतक बिषे अथात्‌ 
सतधर्मा शरीर संघात विषे यथायं आत्मज्ञान ष्वेषयक मनुच्या 
स संशय है कि इस सघःतरूप प्रत्यक्ष ना्शवाच्‌ श्र ।न 
इससे भिन्न आतमा हैया नहीं हे तहां कद्व एक आचाय 
देह से व्यतिरिक्त अपने सवं शुभाशुभ कर्मो के संख दुःखादि 
फलका भोक्रा स्वरम नरक सें. जाने चआावनवाला अस्वा ह 
सेला कते दै तब उनको कड एक मतवा । अचायं पेसा 
कहते है कि जेखा तुम देहस व्यतिषक्त इल सुख का सक्र 
ऋतमा कहते हौ सो नही, यहं आत्मा € अथात्‌ यह शरीर 
हयी आत्मा हे इसी करके खल डुःखा९्‌ आगे जते हैँ! तव 
उससे अन्य कहते हं के ठइस्ा च्साटमा नही याक सतक 
देसे कोड भी कायं इत हीं तते शरीर स जौ पच 
है तहां परथिवी जल यह दा चन्द जड़ चप्नात्माहुं अर्च ५ 
वाय यह दो तस आत्मा ह इनक्ष क न हान स र 
चेटा नहीं अरु आकाश शून्यरूप हे तातं ऋअष््लः ना न 
तस्वही आत्मा हँ । तवं उलकः जन्य शु 


4, 


३० . कठवद्वी उफनिषदू । 


98 क. न 
हे ङ ! तुम कहते हौ सो नहीं क्थाके जब पात ० 
करते हे तहां पांचा तत्व इक दोते हँ परन्तु वहां ज्ञ 
व 
न्द्रिय आत्मा हं क्याकरि जहां यह पाच सनिर्न तना ड। 
तहांही स्वकाय सिद्ध होते हे एतदथ इन्द्रियाही आत्मा हं 
तब उसको अन्य पुरुष्‌ यह कहतेभये कि जिन इन्द्रियां करं 
तुम आत्मा कहते सो. नहीं क्थ जो यह सव थच 2 
एकका कायं दूसरे से होता नहीं अर यह-पराधीन्‌ जड़ है र 
इन सवका भरेरक आत्मा म है क्यों जो सनी इनको करणो- 
चत्‌ अपने २ व्यापार स चत्तीवे हे ताते इन सवेका आत्मा मन 
ह । तब उलको चन्य पुरुष्‌ यह कते हँ किं हे आईं ! जस 
मनको लुम आस्मा कहतेहौ सो आत्मा नहीं यकि जव यह 
मन इन्व्रियोके साथ सिलके विषयोंके साथ भिलताहै तचउनका 
स्वरूपभूत होजाता है विस समथ इसको अपना पराया कख - 
भी ज्ञात नहीं रहता ताते मन आत्मा नदीं । यह बुद्धि मात्मा 
ड । तच उस बुद्धिवादो को अन्यपुरुष देसा कहतेभये कि यह्‌ 
बुद्धि भी आत्मा नहीं क्योकि यहं सुषु्ति अवस्था मै कारण 
अविद्यां जायके ज्ञात रहित जङ्‌ होती है ताते यह मी व्ात्मा 
नहीं ॥ हे भगवन्‌ ! इस भ्रकार मनुष्यो विषे आत्मज्ञान नि- 
मित्तक संशय को लेके अपनी २ कस्पनासे अस्ति नास्तिरूप 
विवाद करते हे तिसका_ अन्तसार कुचं भी निकलता नहीं 
किन्तु संशय की इद्धि होती है ! अरु यह अत्मविक्ञानही परसपु- 
रुषाय हे एतदथ एतद्विव्यासनुशिष्टसस्वयाऽहं वराणामेष त्रर- 
स्ठतीयः 1 [ अप करे शिष्षितभया से इस विद्या को जान 
यहं वरदान क सध्य तीसरा वरदान हे ] अथौत्‌ हे भगवन्‌ | 
आपकरके उपदेश पाया जो भे सो इस परमपुरुषार्थं साधक 
म्मार्मविन्ञानरूप विदययाको सम्यक अकार से जानो यह स्शरष्ठ 


दानों के मध्य श्रेष्ट वरदान है वाते तीसरा बरढान छ्डार्म- 


 अध्यायश्वछ्ली१। ६१ 


वि्या दीजिये । हे सौम्य ! इसधरकार जव नचिकेताने शलयु 
भगवान स तृतीय वरदान करके आत्मविद्याकी याचना किया 
तव अन्तर से प्रसन्न भये वैवस्वत भगवान्‌ विचार करतेभये 
क्रि इस ब्रह्मचारी ने आरमकिज्ञानार्थं याचना कियाहे किलो 
इन मनुष्यो करके दुःसाध्य हे अरु तीसरा वर भी इस्तका देना 
है ताते आत्मविद्या देनेसे पुवै इसके अधिकारित्वकी परीक्षा 
करनी योग्यहे एला विचार के नचिकेताकी ढ़ जिन्ञासा देखने 
के अथे बाद्यवाखीदारा भकट कहते भये २०॥ 
देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविन्नेयमशुरेष 
धर्म्मः ॥ अन्यं वरं नचिकेतो खशीष्व मामापरीत्सीरिति 
माख्जनसर २१ ॥. 
खुत्युरुवाच ॥ हे नचिकेतः ! जिस पदाथेको तृ पूता तिस 
कोमें नहींजानताअरु देवैरत्रापि विचिकिस्सितंपुरानहि स्ि- 
ज्ञेयमखरेद धस्भः + [ इस निषे देवताश्ोने भी पृव संशय किया 
है ८ ताते यह >) सम्यक्‌ जानने योग्य नहीं हे ( करथोकि ) यह 
धर्मं सूक्ष्म हे ] अथात्‌ इस आत्मज्ञान के विषयमे कि जिस 
कोतु पुता हे बद्धे २ देवताओं ने भी पूवं संशयही किथा 
हे 1 अर्थात्‌ हे नचिकेतः ¡ जिसे आत्मज्ञान के विषयमे तू 
मनुष्यों को संशयवश॒ अनेक कस्थना करते अज्ञानी कहता हे 
तिसके विषय मे मनुष्य की क्या किये किन्तु देवताभी 
संशयदी करते हँ अरु भे मी उसको नदीं जानता अरु पून इस 
आत्मत्रिज्ञान के अर्थं तुकफसलरीखे कितनेही पच २ के अभाव 
होगये हे अरु कितने हटपुवंक पचरहे हं परन्तु यह समभ्यच्छू 
भ्रकार जाननेके योग्य नहीं हे क्याकिं यह अत्मसज्ञक धम 
महाशृक्ष्म है। तते तू इस ऋग चष त आत्मा 
कौन है इसको धके क्या करेगा । अर जा उत्तक् जानभीं 
लिया तो उससे क्या लाभ होगा अरु जा तुकका उस जनन्त 


३२. ` कटवद्धी उपनिषद्‌ + . 


ही 1. स तः अवन खाक [१1 व ५ यह डस कडग 1 
वेव क्ये! पड़ता षे ५ अस्यं.वरं वाचकता दखीनव्व सासाचर सला ^. 
सिति माखजेनसम्‌ १ [ हे नचिकेतः 1 अस्थ दर साग: सुक्ककमे 
सत रोक.सेरे अर्थं इसके. खोड 1 थात्‌ हे .नाचकेतः.{ अच. : 
वहां इस आत्सविद्यासे इतर चोर वरदान्‌ जो पक्स इच्छा .: 
होय सोई सां्गलो अव सुरृको उपसेघ्‌ सत करो ऋथ्‌तु {जलल <. 
वस्तको इम नहीं जानते. विसको सुक्ष. सत पुखो जास उस्त. ` 
को जानता तो इस. सूगड़ विषे-क्यों पड़ता ताते हे न चकतः } :: 
इस चार्प्रदिन्ञानके. बदलते आर वरदान जो तुशूक्रो अभीष्ट - 
होय सो सांसल्ञे एक हसंरे परति इस आर्सविज्ञानरूप चरद्यान्‌ ` 

को छोड दे.अथात्‌ यह वरदान सत सांग धह सोस्य इस्त 

भकार जव खत्यु अमवान्‌ ने नचिकेता -की पंरीश्चा के.अश ` 

अप्रमाचेद्या सामने. का नेषेव 1 करेया वव परमथ्द्धाज्ञ महा- . 

धेयवान्‌ नचिकेता.पुनः द्यु भगवान्‌ स कहतासयाः २९॥ 


देरत्रादि वि्विकिर्सितं किल चवं ख्टस्यो यल सदि- ` 


ज्ञेयमात्थ ! वङ्ता चास्य स्वाहगन्यो व लभ्यो नन्योवरः - 
स्तुस्य एतस्य कशचित्‌. २२ इ 
नाचकेतोवाच 1 हे .लगवन्‌ ! आप आज्ञा करते हौ करि. 
4 देषेैरज्रापि विचिकिर्तितं छल त्वञ्च .सृत्यो यन्न सुविज्ञेयः 
सस्थ. 11. हे चस्या } इसविषे-देवता््ओ ने भी निश्चय संशयं ` 
कया हे ( अरु ) पुनः. आपी जिसको. सम्यक अनन योग्य 
नहा एला कहवहा 1 अथात्‌ इस. आत्मज्ञान विष्यं दवता 
र-सशययुक्न्ला, सहव हं देसा. सेने आपरन्से प्वेर्‌चय किया : 
अरु पुनः अप करके भी सुविज्ञेयं नदीं अथात्‌ -पप्रसी-उस. 
का यथाथ जानते नही सो तेसेहीः ल्चेगा, परन्त॒ जो-आप नहीं 
जानते तो केसे-कहदेहौ जो यह स्मत वरूपी घनं महासुक्ष्म 
उक्त पेषे दवत्ता आदि बड़. २-पंडितसी सशूययुङ्छः भये 


स २ ५ 


वि 


न 


अध्याय दवी ` , इ 


ॐ 


यथार्थं नृहीं जानते इंसकाः जानना दुलभ है ।ह भगवन्‌ ! इस 


भकार. जा अपकां-कहना है तिसहीः करके तीव हेतो जो 
` आप आत्मततवकां सम्यक्भकार जानतेहो क्योकि हे भगवन्‌! 
` अपने कहा 1के : अश्रेष धर्मः यह धर्म सृष्ष्प हे सो ° एषः 


[ यह ] यह यद्‌ अंगुली निर्देशात्मक्ष्छ-अति समीपवन्दीं त्यक्ष 


क, लक बन्तेताहि तात आत्मतत्व आपको इस्तामलकवत्‌ त्यक्ष 


प्मनुभवं हे । अरु आप कहतेहौ कि में सातमाको नष जानता 


, अर देवताभी नहीं जानते इस आपके वाक्यसे उस  आत्म- 
. तकी इुवि्ेथता भी अपकरकः कट ह अरु ^“ विज्ञातं 
` विजानतां * इस परभाणसे जनको आात्सतत्छक्म विज्ञाततां 
, सिंडैव ` विदित है. सोई विक्ञानपुरूष अस्मत कमो जानते हैः । 


ताते अब आप जान बूकके सुकसे क्यों लिषावतेद्धौ हे भगवन्‌! . 
जिस आत्मज्ञान के विषे देवता शशययुक्रही रहते है अरु आप 


\. भी जिसको अविज्ञातं होने से नहीं जानते ेसा कहतेहौ तिस 
ह्री मत्मलत्त्को मे जानूंभा अरु आपसेही जानूगा हे भगवन्‌! 


चक्का चास्य स्वाहगन्यो न लभ्खे 1 [ इसका - तुञ्हारे चस्य 
चक्रा रात होनेका नहीं 1 अथात हमरे. आचायं आंपही हो. 


` ्रापको दोडके अन कहां जीऊं । हे भगवन्‌ { इस आत्मतत्व 


. का उपदा आपके तुल्य अन्यं अचय कडा भा ग्रति नहा 


, -यह्‌ भने भली भकार विचार देखा है :। अरु आपन कहा .जा 


., भी वर नदी] अथात्‌ इस आल्ञावन्ञान 
"कोड भी वरं नहीं 1 क्यों जो 
. सवेही कभ्चका फल है तात ना 
` एतदथ. हे भगवन्‌} अव 
`` तीललरां वरदान आत्मविद्या भदान ` व 
` -इसभरकारं जव 'नावेकेतनि कहां तन उस 


"आत्मविद्या स इतर अन्य वरदान माग ल सा 


अभवन्‌ | 
नान्यो वरस्वस्यः एतस्थ कश्चित्‌ 1 [ इस्रक दुल्य अन्य कोहं 
रूफ वरके तस्य अन्य 
इस आत्मतत्व स. इतर हेसो 
शकान्‌ हे सो-हमारे कालकं नहा 
{प ` छृपाकरके सुर ` विद्यार्थीको" 
निरे-! हे सोभ्य! 
वाश्य- श्रक्णकर 


१ 


दष्ट ` ` .. कंटंव्ली उपनिषद्‌ । क 
डस्यमणवान्‌ पुनः विवार करतथथे कि यह नास न्नल्य्‌ है ^, 
श्रद्धासस्पन्न आरनविचा का अधिकारी है ठति यहे न च्छ; 
न्ह्यविव्या के अधिक्छासी देखही चाहिये परन्दु ` नह्विष्येनेये 
सह्सी सधश्चेष्ठ हैः ताते इसके खअधिकारित्वक्ती परीक्षा १ 
विनः रेदे दैत को यह दरा योग्यं नही 1 अरु षट्क वरद्यन्‌ म 
इसका देना हे परन्तु जथस इसको अन्य पदाथा का लश्च 

देखाय इसकि परीक्षा करई जय यह किसी वस्ते ला सं आतिः 
लोम इश्छन्छे देः विद्ध करं अरु जो यहक्किरी पदाथं.के सीर 
सन अर्क त्ते इसका याचित वरद्यमन इसको देवं यहु सद 
विधा विना अधिकारी की परीश्चाके देना खोभ्य वह । < 
घ्रकार चिचार के स्युखग वान्‌ नविकेताके भति कहते सये २२६५ 


शतायुषः युच्रयील्ान्‌ ङरीष्व वहू दशल हस्दिद्टिरं 
र्यल्रयान्‌।। भसखलह दृध्यतनं चशीष्य स्वयञ्च -जीदश्चर- 
दोयावद्धिच्छषषि २३। 


ष्डर्युरुवध्च ४ इ नाचकतः {ह सोस्य { अव द्‌ इश्च यार 

सं क्या यड़ताहे के आदमा इस सलार अरु सधात से भिल्लै . 
या नह है इसके जनने स तेरा था प्रयोजन सिद्ध हेमा 
च्‌ इस मड को स्यागके ओर शरेष्ठ पदाथ संगते कहं जे 
इच्छा होय लो 4 शताः पुत्रवोल्राय्‌ .र्दीष्व ¢[ सोदर्द्धी 


युवासे पुच्र पाजो को मांगते] अर्थात्‌ हे नाचरेतः † स्तै स्द 
च व चह अन्हक्ा सा किये ^ शुताथुकः ° देसे पूर्रायु 
चाखे पुत्र अरुपोश्ौको मांगत्ते रुम्‌ हुन्‌. पन्‌ हदितष्िर- ` 
रयस्‌रयान्‌ सदश । रको 
रवान्‌ ० हटयतन छरणाष्व 1. { वहतसे पशन्यको 

हाथी सुन अशकक < ॐर्‌ एथित्रीके बड़ स्थानक सिज 
धप जद २ जाहषा षदः पशुच्छको अरु बड़ दडे उदम 

^ = सचरयं अर उन्तल उन्तस्‌ जाति कँ घोडे अरं धशथेनरी 


+ 
=; 'दस्त्वद्स्च्छन थात्‌. रष््यमगसि ! खर ञं 
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अध्याय -९.वह्ा १) ०, । 


. कटे एसा कहे एके जो इनायाहक परक आप अल्पाय धयः 
-सो यह्‌ सर्व अनथकेही हेत है तो 4 स्वयञ्च जीवश्रद्ययाकदि- . 


उसि. ८ . { आजप्रभीः यावस्प्रयेन्त इच्छा होय तावत्पर्यन्तं जी- 
क्न शभ क्ले 1] क्रथीत्‌ तु. अपनेको जय रोभादिको से रहितं 
अ{क्ना सणद्धस्चा म नरका जतम दष तरा इच्छा इय 
तावत्‌. जच्त्सःरहा र्द ध | । 

एठतस्थं यदि मन्य॑से वरं उशीष्य भित्तं चिर्जीवि- 
र्मा ॥ महाम. नचिकेतस्त्वभेधे कालानां व्क काथ- 


प्स कयेभ्ि २४ ॥ | 

ˆ - . हे नव्विकेतः ! यह जो तुको कहे सो अरु ¶एवद्धस्यं यढ ` 
जस्ये वरे इरीष्क { [ इसके कुल्य यदिः भढ मानतादहेय तो 
निग्र थौत्‌ इनके सलान जो कदापि ओर भी भ्र मानताहोय 


तोसोभी सांमनज्ञे यह सवै पदाथ तेरे लोकषिमि दुभ है ताते 


५ विन्दं चिरजीषिकाज्व. महाश्रमो नवचिकफेतस्त्वनेधि 4 [है नचि- 


` केतः !  वि्वको (मांग ) किंवा .चिरजीविका ( अथवा ) बडी 


, सक्षिका त्र साजा.द्ये ] अथात्‌ हे निकेतः ! बहुता सुक्खं 
`. रादि धन मांग अथवा बहत कालपर्यन्त जीवना सांगं परल्तु 


` यह्‌ ्पद्मवेष्या सत सायं । हं . नत्चक्वः इस 1विस्ठतत भूम- 


खडलका च्‌. चच्छव्ती राजा हो सवे पाखी तेरी अक्ल रहय दू | 
सभा स्वामी होगा तात जो तेरी इच्छा होय. तो यह बरद्यान 
सगल र, शी जो: युशूको अभीष्ट होय सोहे भांसि 1 हे 
नचिकेतः ! अब ओर विशेष दया काहिये ¶ कामानां स्वा कास्‌ ` 
साज ` करोनि ? [ सवै भरोग्यनंका ओगके योग्य सुभ्तका श 
करंग 1. अर्थात्‌ व॒ क्षत्यललकल्प ` हो. जसं पर्दा क 
करेभा- सोई दुकको  निथेल भात -हीगा ताते जा त. इया 
होय तो यहं वरदान सांग ले । हे नचिकेतः | अव इस आस्म 
विदा के थैः बोलकस्वभावसे बालकवत्‌ विष्व हट सत कल , 


4 
69 


उवद्धीं उवचिषद्‌ ! 


अथं स विकसेष आथह करता सो पदार्थं सेरे पास 
ते जे पदाथ तमसे के उनम से.जो तेरी इच्छा, 
थवा सश्च सांग ले अच सशी वुस्हको सो पदाथ दता 
रक्ते तेरे लोकलिषे तेरे समन आर काद्र न ह्य 
चेश्वर सलष्यादिः देवतावत्‌ तेरी आराघना क- 
थ वव इठको त्याग॑के मेरे कहेभये वरद्मनो म 
इष्व्छा हेय खो निःसंकहाके भागलेजात्‌ मागम 
हर देभे परन्तु आस््विज्ञान संत साग । अरु हं नाच 
केतः! गे कटडापि तू एला कष कैः ईहसार श्वत्युलाकर क सवे 
पदार्थं नाश्ववान्‌ अति दुच्छ ह इनको लेके में स्याक्रोमातो 
श्रवश्खर २४ ६ 


ये ये काणा लभा सत्यलोके सव्वान्‌ कामांश्लन्दतः . 
प्राथैवस्व १ इमा समाः सरथाः सत्यौ वहीरश्लस्म- 


लीय सर्ष्यैः ्ाभिभलरताभिः परि्दास्यस्व उन्विकेतो 
रं माुश्रप्लीः २५४ 


ह नाच्कतः ! चये ये कामा इला सत्यलोके सञ्वान्‌ काञमा- 

ग्खन्दतः जाययस्त्र 1 [ जो जा तेषय मनुष्यलोक सं दुलभ हं 
सन इच्छक नुलार तु साग ] अथात्‌ जोजो विदयभोगम 
तर लाक्व दुलम ह्‌ तिन सवक्रो तू अपनी इष्छाके अचुसार 
भ्राम थाट्‌ चेद्‌ करके जिनकी सिमा छकाशितहे अर जिन 


क 
च इष्ष्छ च अध्‌ यज्ञाड्‌ कलं कुरते तिन सवे सोनो य- 
शट स्शगलं 


त चहं कन कमन वेषय मोग ^ इसारासाः सरथाः 
नलया नहा लस्मसनीया सतुष्यैः [ रथसहुत चाद्धित्र स- 


!द यह अप्तराय देसी सनुष्यनसे षाषहोने योज्य नहीं ] 


अथात्‌ ष्देड्य रथादि यान अरु दिव्य 
वार ग्‌ च 
ष्ट सहेत यह्‌ देवता त 


को रमणकरावनेवाली रम्भा उ- 
वशी यादे अप्सर कि जिनके दर्शुनमाच्रसेही चद्धपरुष 
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तारूण्य को भास होते हें इसश्रकार की भोग्यसासथी निश्चय 
क्के सत्यलोक कै निवासी मजुष्योकरके अस्मदादि देव- 
तां के अनुयह विना धासहोने .योग्य नहीं । ताते { आसिम. 
त्मच्ताभिःपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं जानुभाक्षीः † [इन मेरी 
दभ ियोसे अपनी सेवा कराव हे नचिकेतः ! मरण को 
गत पृं | अथात्‌ सुभ्छकरके दीगर जे रम्भादि दिव्य अप्सरा 
<द्ियां? तिनकरके अपने श्रीरकी पादश्क्षालनादिः परिचर्यां 
कराव अर सहित्‌ अपने पुत्र पोज्नके जरा रोगादिकनत्ते रहित 
हेये चिरकालपयन्त दिव्यभोग्य भोगते रहो यहं दिञ्य सोभ्य 
तेरे मर्यलोक निषे अत्यन्त दुषप्राष्यहें सो भें तुको प्रसनघ्ता- , 
पैक देतां 'ताते अव जो तेरी इच्छा होय सो मांग ले इन 
सरद दिञ्यभोग्यनको तेरे पास होने से तेरे लोक निषे तेरी बड़ी 
शोभा पशंसा अर यश्य भतिषटठा होगी । अर्‌ हमारे घरले कोद्भी 
अतिथि खाली नहीं गया ताते अन तेरे एसे उत्तमाधिकारी अ- 
तिथिको पचै खाली कैसे मेङ्खगा तदथं जो ठु्दारी इच्ा होय 
अर जिसको तू सर्वे भे्ठ निर्वोप्र जाने सोदे मांगल्ते परन्तु हे 
नचिकेतः ! .मरणसम्बन्प्री भर्‌ "त श्तकघम विषे आत्माहे 
वा नहींडहेष्मरुजोहैतो कौन है कैसा है यह काकदट्‌न्त परीक्षा- 
वत्‌ अथीत्‌ काक के चच दै सोद दन्त दवा चोँचसे इतर 
दन्त है तद्त्‌ भश्न करने को दुख सारिखे विवक। = योग्य 
नही तातते हे नचिकेतः ! तृतीय वरदान करक जा दन अत्म 
विष्याकी यघ्वनाः किया हे तिससे ज्यतिरिक्त जोतु श्रेष्ठ जाने 
सो. वरदान निभ्शंक मांग ले ।-हे सोस्य, } इस धकार त्यु 
' अगवान उसं आत्मजिज्ञासु नाका कम चक्रवात्त राज्य 
स लके स्व्भ.के दिव्यं ्ोमढ पन्त उचः स्वया स 
पदार्थं सित पुत्र पो्नादि यथेष्टजावन के देतेरहे करि जिसव्ग 
` पराति क अर्थं बड़े बड़े देवता ऋषि राजा अ व 
के यन्ना कं उपासना तप योभादि करते हं परन्ठु यथ 


^ 


~ कटठवह्ली उपनिषद्‌ । 


निर्विघ्न फलघ्राति के विषय मे संशययुक्रहा रहते डे सा पदाथ 
चविनाही भ्न के नचिकरेताको भरात्त होत रहं तथापि बह आत्म- 
कामा परम वैराम्यवान्‌ परम वेयवान्‌ परस 1वेवेकवाचू सच।- 
तमावधिकारी नचिकेता सो शत्य करके उत्पन्न कराये लोभन 
क्ते श्रोसनवश न होयके सुभेरूवत्‌ अचलवचित्त अपने धय स 
स्थित रहा अरू काणीद्धासा खत्यु भगवान्‌ से कहता सखा २५ ॥ 


श्वोभावा सत्यस्य यदन्तकैतत्‌ सव्येन्द्रयाणं जर- 
यन्वि तेजः ॥ अपि सन्वैञ्जीविकमस्पसेव तवेव वाहा- 
स्तव छत्यगीते २६ ॥ 


नविकेतोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जो यह्‌ पदाथ आपं सुखको 
देतह सो सवे उत्तम मध्यम्‌ होतसंते सन्भायगे. के रोकनेवासते 
ह ताते मेरे कास के नही हे भ्ये ! ५ श्वोभावामरस्यस्य यदन्त- 
कवत्‌ लव्वेन्दियाखणाञरयन्ति तेजः { { हे अन्तक ! संश्ुययुक्क 
साचवल्ते जो यह (स्री आदिः) सवै सलु््यो के इन्ड्ियन के 
तेजो नाश करे हे अथात्‌ हे भगवन्‌ ! इ सदैक अन्तकन्तेः | 
दे श्ठव्या ! कथा हंकुधी नहीहें इस पकार का संदिग्ध दहे भावं 
जनका सो किये ‹ श्वोभावा ` देखे जो यह अप्सरादिः उन्वमं 
मध्यम पद्माथे आपदेतेहै सो सवै संदिग्ध है ये सर्ददा! रहते 
नहा पुनः यह सवे पदाथ कैसे सुखरूप हुये सन्ते दुःख के 
दाताहं अरू मनुष्यो क ज वुद्धि आदि इन्द्रियां हैँ तिनक्ाजे 
तेज पुरुषाथ शक्र तिन सवे को क्षय -करनेवाले है अर्थात्‌ 
इसललाक प्रलाक्‌ क जे उत्तम समध्यस विषय भोज्य हसो 
सवही धसं वीये घज्ञा तेज यशा शभगुख वेनके श्षय- 
कता ध्मनर्पवरा ह तकि भगवन्‌ ! जीजो पदाथ आप 
८ जनके सुक्को देहो सो सवै श्रेयःमार्मं के अवसेधी 
अनथे का सूल ह तातते हमारे काम के नहीं अरु हे भगवन्‌ ! 
¡ अपि सवेञ्जीवितमर्पमेव ए { निश्चय करके सर्वं आय 


अध्याय १वक्ली१। ३& 
= ५ ©. [* ४ । । (= 
अस्प व अथात्‌ यह्‌. भी जो आप हमको कहते हौ किं 
सुना यथ काल पथन्तका जीवन देता सो भीत्‌ कते तहां 
~ य के = 
भी श्रवण करो ह भगवन्‌ ] बर्हया से आदि ले के मशक 
पिषीलिकादि अति्र्पाय जीवप्यन्त . के जीवन जे आयुसो 
-अल्पही हे वयोकि -दक की अयेक्षा से दूसरे का.आयु अमिक 
डे अरु एककी अपेक्षा दूसरे का जायु अलय है ताते सर्वके 
अ सपिक्षक होने से. अल्यही हँ तते बहुत जीवना समी 
हमारे काल का नही एतदथ हे भगवन्‌ ! ¶ तदेवं वाहास्तव- 
खत्यगीते { [ ठुस्डार रथ रत्यंगीतादिः तुमकाही रहं ] अथौत्‌ 
आपके जे दिव्य अप्सरा रथ सत्य गीत वादिन्नादि भोग्य 
सामी जो अप स्ुकको देतेहौ सो सर्वं आ्रापके आपकोही 
रह । यह सन्सागं के रोकनेवाल्े हमारे कामके नहीं हे सोम्य | 
इख भ्रकार धह परमं विवेकी नचिकेता शचस्युभगवान्‌ से कहके 
पुनः कहता.भयार्द६्ष 
. ९ सीय मो <~ तम 1 द्रा ~ 
न वित्तेन तषंशीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म, 
चेवा ॥ जीविष्यामो यावदीशिष्यक्षि लं ` वरस्तु मे 


` वर्णीयःसणवं २७॥ .: - ` ` 
.. हे भगवन्‌ { आप जो श्ुफको राञ्थादिः विश्रूति देतेहो तहां 
म नः वित्तेन तर्षणीयो मनुष्यो † [ मनुष्य धनकरके ठति करने 
` योग्य नदीं] अथात्‌ सत्युलोकके निवासी जो मलतुष्य सो .विशेष 
, करके धनादिकं के लाभसे ठस होते नही। अथात्‌ संसारनिषे 
जो विशेष वित्तका लाभंहै सो पुरुषको ठस्षिकर नदीं केन्तुदष्णा- 
~. रूप अग्निका वङावनेवाला वोयुहे ताते मेने इसका त्याग कया , 
` "हे वर्योकि जिस .षुरुषको चष्णारूपी अग्नि लगा हं तिसक 
„` : वहं जन्म जन्मान्तर पयन्त जल्लावतादी रहताहे शान्त कदापि 
` द्मे देता नहीं अरु देखने मँ सुन्दर है ताते यही शतल . 
,  अअग्निहे लगे पीडे -खुकतः नदीं दले. ठष्णारूप आश्निका शया , 


~", ॥ 
५, + 


8 


8 कटवि उपनिषद्‌ ! 


भ, १५ 


नलसस्कारहे लष्स्याशष्टु ववदसद्ाक््व चता 1 { विद्र दखमे 
जवं हस आपको देलवे धये ] अथात्‌ हे खगवच ! जोक वूं 
आप सुभ्को देते होसो सवै सुको घास हे क्योकि अन्य 
सनव्यादिकनको आपकी परतिमा मत्र अखदद्िकन्‌ कां सेवासच्र 
ही से परा होतीहै अरु येने तो साक्षात्‌ आपका दशन क्रिया 
डे तिसके भ्रभावसही सुसको नियंल सह जही अलोक्य कां 
ल्ग विभ्चति पाडही हे ताते राज्य पुत्र कत्त अप्सराटि.कोके 
श्रै आपरेसे उद्छर दनश्ेसे वरदान मांगना वने नही । असरु 
अपने कहा कि बहुतसा जीवन ले सो हे भगवन्‌ ! ¶ जीधि- 
थासो यावदीशिष्यति स्वं [{ यादत्‌ ( यमपद्चिष्‌ ) 
८ स्वामी > स्थित रहोमे ( वावत्‌ ) हम जीर्वेमे 1 अथात्‌ जत 
सनेके खस्यु आप सो रपर परसच्च हो तव सुरूकोा मारनेकाला 
कोन ह किन्तु कोड नही ताते हे भगवच्‌ { जवतक यसपद्‌ 
विषे आप स्वाधिसभावको घाक्तहौ तावत्‌ आपकी घस्न्नता 
के हेतुसे भे सहजदही जीचतारहयगा ताते चिरकाल जीवने के 
अथे आपसे वरदान सांगना योग्य नहीं एतदथ इ भगवन्‌ | 
। वरस्तु मे वरणीयः स एव? [ सुखूद्रके.मां गने योग्य वरतो 
सों हे 1] अथात्‌ सुक जिज्ञास्य करके याचना करने योग्य जो 
वरदन है सो तो एक आत्मविज्ञानही हे ! ताते हे भगवन्‌ ! 
यह जो वित्तादिःकौका लोभ आपं देखवते हौ सो तृष्णारूपी 
'आग्नका चद्धेक है तते अवं इसको परित्याग करके कूपापूर्वद 
खभ्पको एक पारम विज्ञानही घद्मन कीजिये \ हे सोस्य ! इस 


जच्छार सच ष्टश्वयं क त्यागपूचेक आतरसलरिया कीरही याचना 
कर पलः कह्तायया २७१ 


व्मजीय्यतामस्तानास्पेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वध स्थः 


गजानन - ¶ जभिध्यायच्‌ वश्रतिप्रमोदानतिदीर् 
जीविते को रमेत २८॥ 


. ` ` छ भगवन्‌ स + व 
न 
-आकत चैवनके समीय ` वस्‌ 1 [अयुकी हानिको न प्रास्त होने 
 -चालं दवनक समाप नायक.जाननेवाला जरमरणवान्‌ एथिवी- 

रूपी अधःस्यलविषे रिथत भया ( अस्थिर वस्तुको कैसे सांगेया 

न साभेगा ) अथात्‌ जिनकी वयः क्षीण नहीं होती ताते जरा 
` अरु. स॒रणभाव को नह पावते ष्टसे ज अजर असर देवता 
तिनको भासत होकरके तिनके सकाशसे जो अतिउच्छष्ट ब्रह्म- , 

. विद्याव्रातिरूष अपना परम योजन प्रास्त करने योग्य है तितः/ 
को जाननेवाला जिज्ञासन जाप जरासरणादि घभेवान्‌ सो अन्त्‌ 
` ` रिक्ष लोक्रकी च्ययेक्षा अधोलोक जे -मत्यंलोक तिका रहने;. 
- चाला होयके जो कदापि अनेक पुण्योके संस्कार इशवरछृपासेः; 
, सस्यासस्य विवेकवान्‌ भया तिस विवेकी -पुरुषकरके यह पुन्न ` 
` वित्ता अस्थिर नाश्वान्‌ पदार्थं ह सो कैति घा्थनीय होर्य 
- अर्थात्‌ वरदान करके मानने योग्य होगा किन्तु.कदापि न 
होगा ५ अमिष्कायन्‌ वणेरति्रमोदान्‌ # [ रंग भ्रीति अप्स- 
रादि भमोदः इनको अनित्य निरूपण करताभया | अथौत्‌ हे 


 , अगवन्‌.] अपने रंगरूप सोन्दय्यादिः दिल्युणोकरके पुरुषक 
“ पीति तिसनिवे होनेसे विषययानन्द्का सख्य कारण अप्लराडि 
` द्ि्य.विषयः मोम्य. विषयसुखके देनेवाले सो भी अनवस्थित- 
¦ रूप करके वेदादिकोने निरूपण. किया है ।. तथाच "यरय 
` स्चितो लोकः क्षीयते? कभचितो लोकः क्षीयते ” । अरु तैसेदी 
:विेष जीवना हे क्योकि यावत्‌ ईस अस्थि साख मल सनम 
अशरीरं निषे आस्था सत्यञु्ध ह तावत्‌ विशेष जीवने चमं 
-“ इच्डाहे सो. अविवेकतासे हे अर्‌ जव विवेक करके इस शरपर 
:. के स्वरूप अवस्थाः विनाशको चलीघ्रकार देखके जान 
` तन ¶ व्रः जीविते को. रग्ैल.# [ कन अप्त जीवनेविषे 
:..रमेगा ] अर्थात्‌ कौनसः विवेकी पुरुष चत करालपच॑न्त चा 
^ के अर्थं इच्छा करेगा किन्तु कोनी न करणा । ताति हे भगवन्‌ | 


गे कृडबद्ली उपनिषद्‌ । 


यह जो आनस्य अद्थिर धमभज्ञा के दरक विषय भ्याम्‌ 
तिस लोभ देश्वाषनेको स्यागके जिस आरसाविज्ञानक अथं 


सेस प्राना है सोर जप खश्छको भदान करि} यहो यारकार 
दद्य रह २८६ 


यस्थिक्चिदं विचिकित्सन्ति सत्या यट्सास्परायं महतं 
ब्रहि नस्तत्‌ ॥ ऽय॑ वसे गृढसनुष्विो नान्यन्तस्वान्न- 
चिकता णीते २६९. ४ 


इति ग्रथसाध्याये ग्रथमावस्षी खम्पृश्छा शमस्य ३ ॥ 


हे भगवन्‌ ! पथस आपने कहाकि इस आअस्मविक्ञानकिप- 
यक देवता आहि स्यं वड षड पण्डित होत संतेभी संशय- , 
युक्कही रहे हँ वाते तू अर्मविश्ञानको छोडके न्य वरदान 
जय । सो हे जमो ! 4 यिमिन्निदः विचिकित्सन्ति सस्य यत्ता- 
स्पराये सहति ब्रूहि नस्तत्‌ “ ] हे त्यो ! जिस शतक के विषे 
बड़ी परलोक कौ गातिवेषयमं यह खंशयको करते ट दविसको 
भरे अथं कहो ] अथात्‌ हे अज्ञानसश्पत्ति के नाशकत ! हे 
ष्त्या { 1जसं शसक क बड़ प्रयोजन परलोक की गति धिष 
संश्य को करते अस्ति नाह्ति नानाण्कार आस्था को समने 
हं \ अथवा हुं खस्यो ! इस अरशषभौ शरीर निषे यह्‌ जो 
स्त नास्तिरूप संशय करते हं अर्थात्‌ कोई कता है कि 
शरार सख पन्न परलोक भ सुखं दुःखका भोक्ता आस्मा हे, कोई 
कर्ता हे सो नही हे, यह शरीरही आत्माहे,कोडई कहता नहीं, 
यह इन्दय आर्मा हे? कों कहता हे नरह यह सराण आतमा 
2» च्‌ कडता हे नहा, यह्‌ मन आत्मा हे, कोड कहता है नष, 
यहं चुषद्ध स्सा काइ कहता है .नहया\ हे भगवच्‌ ! इस 
नर अर्सक्षानानेषयक संशययुक्त इये नानाकस्पना करते ह 
स्प इन कस्पनाच्ं के निशेयद्धारा महस्परयोजन .जे परलोक 


अध्यायं १ वह्ली १.। ४ 


५ 
द्म गति अथात्‌ लोक.कषिये शरीरादि वा स्वभेलोकादि तिनसे 
र जा आतता त्िक्लकी भराप्त्यथ जो आयास्मविन्चान बह्मविया 
स्वा आप किये । हे भगवन्‌ ! वद्धत कहने से क्या है ¶ योऽयं 
व्रा गरूढमनुभवष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता इखीते † इति । 
[ जो यह वर दुःख स॒. विवेचन को प्राता भवेश को पाया 
दे तिससे अन्य नचिकेता सांगता नहीं ] अभात्‌ ज्ये यह 
भत्यमार्साविपयक वरदान गुद किये जिका यथाथ विवे- 
चन करना देवतादिकं करके भी कठिन है ८ तहां साधौरण 
मतुष्येोकी कया वान्तौ है 2 दिख आात्मकयिासे व्यतिरेक जे 
इश्त लोक प्रलोकादि कें के. विषयसोभ्यः जो अज्ञानी अवि- 
वेकी विषयी पुरषो करके भा्थनीय सो आपका नचिकेता नाम 
ियार्थी सांगता नरह । ताति हे परसो ! अव कपा करके आत्म- 
विन्ञान उपदश्य करिये २६ ॥ 
इति भापारीकाप्रथमाध्याये अथमावल्ली समासा ॥ 
। ॐ“ तस्सदूनरह्म १ 


9 । - न 4 (> 
ॐ अन्यच्छयोऽन्यटुतैव येयस्ते उमे नानाथ पुरु 
क [0 | षक 
सिनीतः ॥ तयोः श्चेयन्मादटानस्यं साधुं भवति ह्ीयतऽ- 
वि रते 
थाय उग्रेयो छखीते 9 # वा 

36.नमोभगवते वैवस्वताय ॥ श्रीगुरुहवाच ॥ हे स्य | इस 
द्विवीयावह्मीनिवे श्चियःश्रेयःरूप उख्य माय. का अरु (तक 

फलादिकं का निय होगा तिस्रको भी श्रवण करो ॥ 
 श्वस्युरुवाच ॥ हे नचिकेतः. ! यह जो भने तेरे भलि कहा ह 
दध पक्षा के अर्थं कहा है अर मोक्षका साय ता कद 


+ 


सो सदश्च 

4 > | ५, क भ € "द छ 

.छैरहयी हे । हे बचिकेतः ! इख संसार 1 दा ए दै षकः 
वि तिनको शेयः मेयः नाम स्या 


- विन्या हलर. अवेयारूप 


तै ५ रभ्य च ॥ 
` कते है तं { अन्यच्छरूयोऽन्यटुतेव भरयस्ते उभ नाना" 


९९ कटवह्ली उपनिषद्‌ । 


नवि र 
स कतिनीतः १ [ शरेयः अन्य हे प्रथः मी अन्यही है सी ५ 
भिन्न भरयोजनके होते पुरुष को बाधते है 1 अथात्‌ चवयारूप 
भनेयःसामै मोक्षकी रको जेजाता हे अरु अ्व्यारूप अयुः 
€ क © १, अ ष्ट तते यह श्रेयः पेयः शभ 
मागै सो लंसारकती चरही लेजाता हे तात्‌ चह्‌ अ 
थद्‌ एथक्‌ योजन निषेहें परन्तु सो तेस हातसन्त »' एर 
को चांघते है अथोत्‌ नणोश्रमादिर्को करके शुक्त पुरुष पने 
अपते संसार के आश्रय अपने अपने अधिकार से अपने विषे 
कर्तठयताके अभिलिवेश्य करके श्रेयः ब्रेयः से वद्ध हं 1 रु हे 
नचिकेतः ! यहं जो श्रेयः भ्रयः विद्या अवियारूप ममे दह्ैसो 
प्रथक्‌ एकु पुरुषार्थसस्बन्धी ह ताते इनका परस्पर केजः 
तिभिरवत्‌ विरोध हे ताते विना कके त्याग किये ष्टक पुरुष 
करके इनका समुचय अनुषटान वने नही ताते उन उभयम्‌ 
के अनुष्ठान करनेवाला म से जो अपने हिताथं 4 तयोः श्रय 
आददानस्य सगु भवाति ५ { तिन दोनों विषे नेयः के हण 
करनेवाले का कल्याण हेता ] अर्थात्‌ श्रेयःग्रेयः दोनों सारण 
मसे अविच्यारूप प्रेयः्माय को त्यागके जो विच्याङूप श्रेयःमा्णं 
को आश्रय करनेवाले ह प्तिनका परमकल्याण होता है ताते 
णः (0 अन धर ०, म, ८ _ के = 
हे नाचकूतः ! तू धन्ये जो पेयः सागेको व्यागके श्रेयः क्त 
सम्मुख भयाहे यह्‌ श्रेयःसार्मं मोक्ष को प्राप्त करताहे इसमार्मं 
षे तु सास्ख कोई विरलेही चलते ह । अ हे नाचिकेतः }` 
+ दीयतेऽथाय उपेय इणीते { [जो प्रेयः को चह करता है 
सो पुरुषाय सर वियोग पावता है { अथात्‌ जो अदूरदशी विषय 
कामना करके विसूढ्‌ ये अविचेकी सकामी पुरुष अज्ञानवश्‌ 
आचच्यारसक्‌ भयःसाग को आाश्चय करते हे सो अपने सोश्षला- 
क इय स वियोग पावते दे अयोौत्‌ रसे दूर चलेजाते है ॥ 
=^ ४. जभ्य 1 जव कि पुर्‌ बन करके श्रेयः मेयः दोनों ही से- 
वन्वे तच सोकलिचे श्नयःकमो स्यागके बहुधा मरेयःकोहीच्माश्रय 
करते हँ तिलका कया हेतु है सो आप छपा करके किये १॥ : 


अध्याय्‌ १ वही २। ४५ 


ध | 

. यव भवर मलु्येतस्तो सस्पसीस्थ विविनङ्कि 
घ्रः ॥ श्रेयौहि धीशेऽभिभ्रेयसो उखीते प्रेयो मन्दो यो- 
गक्षेमाहुखीते ₹२॥ 

है नचिकेतः ! सन्दबुद्धि अविवेकी पुरुषको साधन फला- 

दिको करके शरेयः भयः का परस्पर भेद्‌ होते सन्ते भी इनका 
ससुखय भ्यासे हे ताते 4 श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सभ्प- 
रीस्य। वेविनक्ति धीरः [ शरेयः अरु प्रेयः मनुष्यको भास्‌ होते है 
खीर तिनको सम्यङ्‌ देखके भिन्न करता हे ] अर्थात्‌ हे नचि- 
केतः { यहं श्रयः अरु रयः दोनो सगे इस मनुष्यको भ्रात हें 
परन्तु तिनकरा जो परस्पर मेद है सो स्वको विदित नहीं तहां 
जो घौर सविकेकी पुरुष है सो उन श्रेयः प्रेयः दोनों को भजे 
प्रकार से गुरु शाख अजुभवद्धासा विचार देखके विद्या अविद्या 
को प्रथक्‌ एथक्छ्‌ करता हे तिन विवेचन किये श्रेयः मेयः मार्गो 
ञ्च सेहे नष्विकेतः ! 4 श्नेयोहि धीरोऽभिगरयसो वरणीते † ] सो 
धीर मेयः से सिन्न भ्रेयःकोही महण करे हे ] अथात्‌ सो सुख 
सारिखि धीर परमधैर्यकाच्‌ विवेकी पुरुष विवा < मत्म- 
ज्ञानः रूप श्रेयःमाभ कोही अपने परभ भयोजनः मोक्षं समाश्रय 
कर्ते है । हे सोम्य ! यह भ्यः साय॑ही परम्‌ पुरुषाथ का साधन 
हे । अरु हे नचिकेतः ! 4 मेयो भन्दा योगक्ेमाद्‌ इते ¡ 

[ सन्दपुरुष योग स्मे प्रेयःको यह ण कर इ] अथप्त्‌ सन्दा 

अविवेकी सकामी पुरुष योग क्षेसकी कासनास तहा अश्रा 

वस्तु की श्रासियोग अर प्रा्वस्तुक्ी रक्षा क्षेम तिसको यभि- 

दाषास्े भयाजो बिवेक का अभाव तिसकरके भयको जा 
ककि पुखर पश्र धनादिः लक्षणरूप फलेएर्पाद्‌क क (तलक 
स ते है! हे प्विकेतः ! अवेवेकां 
परेष्ट.जान के आश्रय करते हे । ह नाचकेतः / ल = 
सकामी सन्दयुरुष का आश्चय अरु सग स्याग्‌ केानक्यस आवा 
है तातते तू न्थ है तेरे ठेते अधिकारी पूजने योग्य हैँ २५ 
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स ख न्रियाच्‌ भिथरूयांर्च कायानभष्यत्यन्च यञ्चचि 
तोऽत्यस्वक्षीः ॥\ वैका कियन य 
लज्न्ति बहवो सरस्याः ३ ॥ 

हे नचिकेतः !¶ स स्वं अयाद्‌ प्रियरूपाश्च कालान चध्या- 
यज्चचिकेतो ऽस्याः † {इ नष्चकतः ¡ छा दरू नय अहन्य्‌ 
रूप स्येग्यनक्रो चिन्तन करवाया स्वागत चया [थात्‌ सा 
त च्छि जिद सते नानाणक्छारके उसय सथ्य सर्य एदा 
जो देवतान को स्प दलले चिना लोभ देखछाखा तथा 
पते धे से चल्ायभान न अयः अर्‌ सव्या सवेह दि 
जे पुत्र वित्तादि अरु सवै देवताच को उियरूप जे अप्सर 
न सै करके लोभ देखष्या षरन्छ तिन सचे स्थेन्यदद्ः 


तते विचार से विवेचन करके उनविच निस्य असारत्या 
योक 
जिन 
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॥ १ 


| 
1 


< 
तनन 9 


1 


0 


4 ~ 


10 


५९ 


[द-) 
9 
44 ) 


) ४ 
त 


डि 
खके अपने विषे तिनच्छी क्यस्य का व्याग पकखां 
नकी अभिलाष क्तरके देवदा च्छषि छवि पार्डदच्छदि 
गलतवान होरहे है एतदथ भीत्‌ धन्यहे। हे सवेडद्धि- 
षे शठ 4 नेताशखङ्कः विन्द्खीस वशे यस्या सन्नच्ि 
इवो जङ्ुष्यः ई { इल वहत धन्यकं कसको मल्तिक्छो अक्र 
अया जिसविदे बहुल से सङुष्य इवते हं | अर्थीत्‌ येयसम 
रुरक राप्य वहु से पुज वित्त राञ्थाष्दे धनुष कसगति 
रूपा कुर्सलितनदीच्छे चरू छा न स्या क्ति जिस कश्लक्षण्‌ा- 
रक चावेव्यारूप सदी विपे चडुत से जविवेक्छी सकास्पी पएरुद 
ल्नरन्वर अनिवायै ङवते चल्लेजाते है चते हे नव्चिकेदः ¡ च 
धत्य है सवेकार्‌ पृते .यो्य हे दुस्त देसे अयःके त्यागी पुरूष 


लस्पर स्‌ दुखेभहं हे नचिकेतः ! तुर देसे श्रेयः के अश्यं 


करन चास पुरुयक्मे परम कल्थ॒ह्डरूप त्मपदकी ्राक्ि ह 
2 ५५० ॥ हे भगवच्‌ ! इन शरेयः अस श्ेयःक् कय भद्‌ है सेः 
चाप छपा करके कष्ठिये ३१ < 
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= पते ध ; 
दरनेते विपरीते विपूची विद! या च विघति जञाता॥ 
वि्यासीप्सिनन्नविकेतसं सन्ये न त्वा कामा बहवो 
लेलुषन्तः ¢ ॥ , न 
क ; 
हे नचिकेतः ! श्रवण करो शदरमेते विपरीते विषूची अविधा 
या च चिघ्नेति ज्ञाता { [यह दोनों अन्तरा से परस्पर भि्ञ- 
रूप. नानागरतिवालियां ई ( अर्‌ ). जो विया अर अविद्या है सो 
जानी हे जिन्होंने ] अथात्‌ चहं श्रेयः धयः रूप विद्या अविद्या 
सो दोनों परस्पर महत्‌ अन्तराय तै अरु नानागतिकरके 
{सिच भिल्ल लकी हेतु अथीत्‌ विया जो हे श्रेयोविषया सो 
अपे. चरैराग्यादि साधलयुक्त होने मोक्ष के हेतु हे । अरु . 
अविचा जो है मेयोविषया सो अपने साधनकम काभनादिर्को 
करके युक्त होनेसे जन्म सरणरूप संसार का हेतु हे ताते इन 
निद्या अभिव्या का परस्पर महत्‌ अन्तर दै ^ जेस सती 
अरः बेश्याका जसे. तेज अस्‌ तिभ्िर का मेदहै तेसे' अर्‌ जो 
` -ऋमोविषया ` विया हे अर प्रेयोविषया अविब्ा हे तिन दोना 
को वेद-शा से न्ञात करिया है जिन्होंने तिन ज्ञातापरिडितों म 
म्‌ विं्ांभीस्लिनश्चविकेतसं सन्ये न.सवा कासा बहवो लेा- 
। जपन्त { [ नचिकफेताको विया का अर्थी सानता हँ जो बहुत 
` मोग भी तुको चलाय्ान न करते भये ] अथात्‌ जो अपने 
पिताक हितं श्रद्धासम्यज्न अपने शरीर परथन्त भी अधण॒ 
: करनेवाला अर्‌ -प्रेयःके विषौ. से वैराग्यवाय्‌. भ्रेयोभिलाषी 
` - जो नचिकेता नास बालक ब्रडाचारी हे तिसको विथा चमा अग 
. क्च आनता द ॥ ०४ हे भगवन्‌ | आप सुखको. विद्या का 
:. अधिकारी कयो मानते हौ ॥उ०॥ हे न्वतः ( 
.. बीर परितं की-भी इदि मे. लोम्‌ करान चाल २ 
` उत्तभोप्वसं दिञ्य ग्य तिन करके.तेरी पर्ता ऋ अथ अन, 
~ अर क लोभ दसाय, तथापि वह दिन्य भोन्व इ 


ल कठवद्छी उपनिषद्‌ 1 


यो अपने शेख से चलायभ्नान न करसके एतदर्थं आत्मविव्या 
का अथिकासे तभ्तकछो चै मानतो । इ नाचकेवः ¦ इस 
आत्वविष्या ॐ अधिकारी तेरे देखे अति इलेम ह जो श्रयः १व- 
वयो करङ्के चलाया भया चयः के अथै से च्लायमान न या 


ताते चस्य इ 2 । 
अविद्यायामन्तरे वतमानः स्वयं धीरः पाश्डतं 
मन्यमानाः ॥ दन्द्रस्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव 
नीयमाना यथाऽन्यः ५ ५ 


हे नाचेकतः ! मयःमागं के चलनकालें ससारपाच्र ुरुबह्‌ 
अर्थात्‌ जिनके अन्तःकरण विषे पुत्र पश्चु विन्त राज्यादिः नाना 
ग्रकारके विवय सोम्य पदःःथरूप ससार कामनारूपस निरन्तर 
रहता हे ! अरु आप इस संसार विषे नानकार के उचत्सं 
सध्यस्‌ निकृ शरीर धारण कस्ते रहते हें फेसे ज संसारपाच्च 
सकामी पुरुष है सो सवेदाही ^{ अविव्यायामन्दरे वपमानाः 
स्वय धाराः पारेडतसन्यमानाः 1 { आवेव्या के सथ्य वत्त 
सन सयं आपको धीर परिडित ेसे मानते हैँ अथात्‌ अन्ध- 
छर्‌ के सध्य पदाथवत्‌ पुत्र चिन्त विवयदेर्प अयियाकते 
माहुपासं करकं < रेशमं के कीटवत्‌ > सवै आर से वेष्टित 
हारं ह (तेल दपर भी अपने आपको बड़े धीर कुद्धिनान्‌ 
चदशखरादे तिव्यावेषे परमङ्धश्ल परिष्डित सानते सानते है हं \ हे नप्चे- 
चतः! एसे जे पुरुष हं सो “{ उन्द्रस्यसानाःपस्यिन्ति खडा अ- 
नवनव लायमाना यथा.ऽन्याः { { भदू अत्यन्त टिल अचेक- 
रूप्‌ भातत सनश्मोर मते हँ (जेसे >) अन्धपरुष न्धपुरुष करके दी 
3 चत अन्धे { अथात्‌ स्यन्त सह ष्ै जो अथेधिवे 
> त्वन्त. छाटल नानागत्िको धारश्णकर संसार स वि्वरते हं 
पतत करक जन्म मरण जरा रोगादि दुःखयुक्त शरीरस रमते 
ड ° "प्ल चद्छचह्यन (अनघ > पुरुषकरकेही परहुचाये गये दष्टि- 
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विदन जे अन्धे सो गर्तं कटकः पशत पाषा वि 
स्थानों मे भिरके दुःख पावतेहै तेसे 2 । ला ठ 
जिन साचायनको श्रयः प्रेयः के विवेकरूप चकन नहीं सो अन्ये 
अचार्य है तिनके उपदेश्शानुसार चलनेवाले जे पुरुष है सो 
अपने अन्धे आ्राचयको असर्‌ करके तिनके अनुगाी हये 
युज वित्तादिकों के मोहरूप गतैबिषे गिरते हे अरु जन्म मर- 
ादिरूप कंटक पाषाणादिकों को पाय अनिवार्यं केश भो- 
शते ह । देले अविवेकी सूद अन्धे आचार्यो के वाद्यपाशसे तू 
निकसि आया है एतदथ मी तू घन्यहै ५५ 

नं सास्पसययः ब्र्तिभाति बालम्प्रमायन्तं वित्तमोषेनं 
सूढस्‌ ॥ यं लोको नास्ति पर इति मानी पुनःसुनव्यै- 


शमाप्यतेमे ६॥ ` 
हे नचिकेतः ! 4.न सास्परायः परतिभाति बालस्थमाच्यन्तं 
, वित्तमोहेन सृढम्‌ †.[ साम्पराय प्रमाद" के करनेवाले घननि- 
मित्त से अविवेक करके मृद भये बालक को पतिभासता नहीं 1 
अर्थात्‌ परलोक रु तिसकी धरासिका साधन शाखो करके धका- 
शित शशाल्रीय सास्पराय {अआस्नाय? सो अविवेकी _शखषहीन 
यालबुद्धि पुरुष के धरति धरकाशता ६ वीखता > नही तिसक्रारख्‌ 
से शालोक्तं क्रियाबिषे धमादकर्ता है अथात्‌ करनेको समथ 
हृश्या भी नदी करता ताते प्रेयः विन्त पुतषदिकं के मोह करके 
. ऋतयन्त अविवेकताको घाप्तभया है ! सो शखीय्‌ आास्नायका 
, अनयिन्न पमादी अतिसढ़ पुरुष पेल कहता हे क्रि {अयं 
लोको नादिति पर इति सानी † [ वह लोक ह दरंसरा नदीं एं 
माननेवाला 1 रथात्‌ यह जो दृश्यमान वित्त पुत्र कलत्रा 
विषय भोग्य असू अन्नपानादि विशिष्ट शरीर सोई सद्य हे इस 
ते इतर स्वरगीदि लोक अरु तद्विशिष्ट शरीर जो अदश्यमान 
सो नहीं है।.हे नचिकेतः ! इसप्रकार का साननेवाला अवि- 
। ७ 


५० कटवक्ली उपनिषद्‌ ¦ 
॥ क ऋ 

वेकी मूढ नास्तिक पुरुप हे सो 4 पुनः पुनव्वैशमापय्ते मे 1 
[ वारंवार मेरे शको श्रा होता हे ] अथात्‌ वारवार सलार 
विषे षशुपक्षि्ादिकों के जन्म पाय में जो त्या पतिख भर 

` वश होता हे अथौत्‌ अनिवायै' संति को भोगता हे ६ ॥ 
श्रवणायापि बहुभियो न लभ्यः श्टरवन्तोऽपि वहवो 
यन्न विद्युः खाश्चयो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चय्या 
ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ७॥। हि 
डे नचिकेतः ! श्नेयःमागैकरके भ्राप्य जो आत्मा तिसको 
यथाथे जाननेवाला लाखो मे कोई एक विरला होतहै तदथ 
म श्रवणाथापि बहुभियों न लभ्यः 1 [ यह ( त्मा ) बहतो 
करके श्रवण करनेको गी घाक्त होने योग्य नही ] अथात्‌ जिस 
के विद्धानां तेरी धथना है सो यह आमा अनेक ज्ञे प्रेयः 
साग के चलनेवाज्े सकासी मूढ़ पुरुष हे तिन्हों करके तो श्रव 
करमेसात्रको शी अक्त नहीं । अर ५. श्चरवन्तोऽपि बहवो चन्न 
वि्युः-{ [ बहुतसे सुनते हये मी इसको जानते नही ] अर्थात्‌ 
जो किचिन्मान्न उत्तम सस्कारी पुरुष ह सो कदापि आत्मा 
को ्रवणभी करते हैँ तथापि वैराग्यादि साधनों की स्यन्ता 
से स्वभाव दोष करके इस ,खङृत आत्मा को जानते नहीं ¦ 
ताते हे नचिकेतः! तु यह निश्चय करके जान जो ^ आ- 
र्चय्या वतन छशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता ञुशलामुशिष्टः१ 
(८५ अआस्माका ) वक्ता आाश्चर्थेरूप होता है ( अर ) इसको घाल 
दोनेवाला निपुण होता हे 1 अर्थात्‌ निपुण तते शिक्षको पाया 
भय चता आग्चयूरूप होता ] अथौत्‌ इल आत्माका यथार्थं 
कहननासा अाशचयरूप हे तेसेही अनेक %योताअोंके मध्य इस 
त्मा का मनन अध्यास करके आरात होनेवाला आत्मवेत्ता्मों 
मं नेपुण होता हे से मी आश्चयैरूप हे । अर्थात्‌ हे नघ्चिकेतः ! 
चद शल्क जाननेव्राल्े यथय आस्मालुभवी श्रोत्रिय जद्य- 


, अध्याय वक्ली.२।- ५९ 

` निष्ठ आचाय से.शिक्षित आस्मानुखकी पुरुष आश्चर्यरूप हैं ॥ 

भर०॥ हे भगवन्‌ ! आपने आज्ञा किया कि निपुण. ज्ाचायै के 

उपदेशद्वारा यथाथ आतस्नानुमवी पुरुष कोड एक बिरले होते 
है तिसका हेतु क्याः७.॥ 


न नरेणावरेण ` भरो एष सुषिज्ञेयोः बहधा चिन्ध्य- 
मानः ॥ अनन्यमोङे गतिरत्र वास्त्यणीयान्‌ ह्यतक्यं 


` मरुप्रमाखात्‌ ८ ॥ पि 
हे नचिकेतः ! “4 न नरेणावरेण भोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा 
चिन्त्यमानः {.[ अनेकथ्रकार से [चन्तन, कया ह [जस्न 
: ( तिस ) अग्ने पुरुष करके.कंहाभया यह ( आस्मा } सम्यक्‌ 
जाननेको अशुक्यं है ] अथात्‌ बहुत प्रकार आत्ताक। अस्ति 
नास्ति कती अकत शुद्ध अशद्ध चैतन्य जड्ादि भकार से 
अपनी अपनी-क्पना करके निरिवत किया हे जिन्हेनि तिन 
दबाद्य तकीदिलेके स्वकल्पितसत्‌वाडा आचार्यो से उपदेश 
कियाभया यह स्वको भस्यगात्मा कि जितत विषर्यक तरा भरन 
है सो संशुय विपययस रहित.साक्षात्‌ अनुभवं होना अशक्य 
हे ॥ प्र ॥ हे भगवन्‌. ! जव वदनाय कल्पितिमतवादी अश्रष्ठ 
अवार्या के उपदेशः से सम्यकू प्रकार .अआस्ना जानाजाता 
नहीं तन किन चाया कं उपड सै यह आत्मा सम्यक्‌ 
प्रकार जानाजाता हेः ॥.उ९ ॥'ह नचिकेतः. ! ^ अनन्यभ्राक्त 
: गतिर `. नास्त्यणायान्‌ द्यतक्यैमयुधरमाण्णत्‌.1 . बह्म ऊ 

“ स्वरूपभूत. अनन्यदर्शी करके कटेभये इस आदमानिषे गति 

.. चिन्ता नदी है (क्योकि >.परमाणु स १ अतिशय सुक्ष्म हे 
` "( ताते ) अत्य हे ] अथात्‌ ज छनस्यदरशी ब्रह्म, आस्माकी 
अमेदताको प्राक्षभये आ्वाय (तनक उपदेशं से थथाथं सस्यक्‌ 
आल्नज्नान. होताहे सो आस्म सा है कि अनेक बहिश्चख 

आचार्यो करके अस्तिं नास्ति कता अकर्ता शुद्ध अशु स्थुख 
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निरणादि करम ज अनेक कल्पना सो कर्पनारूयी गति इस 


क 3 ० $> 


बिके नह्य हे क्योकि परमाणुके घमाखसरे जी आत्मा मडासक्ष्म ` 


0, न 


हे इरही हेतुसे तकादिर्कोका . विषय नहीं अथात्‌ कोद एक 


[नप 2. 


्चायै स्वबुद्धि की कर्पना से अत्माकोः -परमाणुके प्रमाखः 
कते है परन्त॒ से आरास्मा आकूति पस्सियत् नस रूप इ 
स्यादि. परमाणुरूप द्रञ्यके धमं से रहित -महासृष््म दे तातः 
 अतस्यंहै इसही से केवल बह आत्मा के अ भेदातु भवी अन- 
स्यदली खाचा्य के उपदेशं से ही अपने आप .पत्यमाटमा.कीः 
स्वात्‌ सम्य थाति होती. हे तिनसे इतरं जे वेददाहर अपनी 
कल्पना से कहनेवाले भेदःदरशी ओर परुष हे दिनके उपदश्से: 
स्सा साक्षात्कार कदापि नहीं ८ -- 


नैवा तर्कस मतिरापनेया -घोक्ताजन्येवेव - संज्ञनायः 


अष # यान्त्वमापः सस्यधृतिर्व॑तासी -त्वाटङ्नो भूया्च-' 
चिकेदः प्रष्ठा ९ ¶ व 


हे नचिकेतः. ! एतदथ शछति प्रमाणसे अनन्यदर्यी.जे 
अस्मन आचाय ह तिन करके पत्त सहं जो आस्मविषदखी 
उसो नेषा तकर्‌ रतिरापनेया ११ क्ाऽस्येमव सुज्ञानाय 


हने याम्य -नहीं हे अ ति- 
॥=च्‌ { अन्य आरनचेन्ता करके ही कही अइ. सस्यक्‌ साला्थं 
यह्‌ ऋअत्त्सावेषायेणा मति स्वङ्द्धिकल्पित 
4 करेदि. करके घरात होने योस्य नह। ह भरेयदशेन नचिकेतः ! 


चद स बाहर स्वकल्पनासे च्छु 


नेवासेःजे ताङकिकाष्ि तिनसे 
अन्यहा जे शयुतिवाक्यालुस्ार यथा्चदः 


रा अए्द्मवेन्ा पन्वा 
ह एतेन करके उपदेश कीन जो अस्मविव्या सो खल्यक 
ास्मन्लन केशरं कि जो पर्‌ 


भ सपुरुषार्थ हे हाती दहे ४.८ १ 
ड भ््मनन्‌ , चक्ादिक्तो से अधात जो सति सो कोनसी हेः 
उ० ¶ हे चवचिकेतः ! ^ यान्तमापः 


सत्यधुतेवेतासती स्कदङ्नो 


न 
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भूयाजचिकेतः षष्ट + [ जिसको तू भास भयाहै (तू ) सत्यधू- 
तिनाला हे हे नचिकेतः ! तेरे तुल्य मेरे अर्थं भश्फरता अन्य 
होय । अथात्‌ हमारे वरदान करके जेस मतिको अप पाप 
भये हो सते केसी मति है कि सत्यस्वरूप आस्ाको यथार्थं 
वषय करनेवाली हे ताते तू सत्यधृतिवाला है । हे सौम्य ! 
उक्तं भकार नचिकेता की भरशसा करते जे भगवाच्‌ तरैवस्वत सो 
श्रसन्च तपूवक कहते भये कि हे परियदशैन नविकरैतः ! सैं इ- 
उता रकि तेरे तुल्य अधिकारी मेरे घरति आत्मविषया का 
भश्चकतः परास होय अथात्‌ हे नचिकेतः ! जैसा आत्मविद्या का 
भश्नकता अधिकारी तु हे तेसे अन्य भी शिष्य वा पुत्र म्रभकती 
अधिकारी का सत्सङ्ग सुक्को प्रास होता रहे & ॥ 
जानाम्यहशशेवधिरिव्यनि््य नह्यधरुवैः प्राप्यते 
घरुवन्तत्‌ ॥ ततो सया नाचिकेतरशिचितोऽग्निरनिद्येद्ैव्यैः 


प्राप्तवानस्मि नित्यस्‌ १० ॥ 
हे नचिकेतः ! ^ जानास्यहचछशोवधिरित्यनिस्यं { [ निधि 
अनित्य है रेसे में जानताहो ] अथात्‌ यज्ञ अग्निहोत्रादि कर्मो 
का फल जे स्वर्गादि लोकरूपी निधि सो सवं अनित्यही हे 
देसे शै जानतां । अरु यहभी जानता हों जो ^ नद्यधुवेः 
भराप्यतेदी शुबन्ततू ¢ [ अनित्य स निश्चय सी निस्य आष 
होता नहीं ] अथौत्‌ अशुव जो यज्ञ अग्निहोत्रादि कम तिन 
करके वो श्ुव जो क स्वैकल्पना से राहित सवका साक्षा आसना 
हसो निश्चय करके भास हौता नद्यं ¶ तता मया नाचिकेत- 
श्चितोऽग्निरनित्येदव्यैः भ्रालतवानस्मि नित्यम्‌ 1 [ सा जानने 
के अनन्तरभी सेने निस्य द्रज्यन से -नागचुकताख्य अन 
परिपू कियाद नित्यको श्र्तभयाह। । अथात्‌ ज 
ज्ञान होने के अनन्तर भी सेने अनित्य ज पुन प त क 
 सुखसामशी तिनकरके युक्त जं नाचिकेताख्य अग्नि तिप्त 
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= कप # 
आराधना करके इस सवोत्तम यपदकां निस्य जानक्‌ अपन 
को धात क्रिया हे । अथौत्‌ स्वगौदि यावत्‌ कमफल हे एतन 
सर्वको अनिस्य जानते संते भी सेने धीरज न्‌ करके इस यम- 
पदको अन्योँकी अधेक्षा नित्य जानके आन्न की आराधना 
दारा अपने विषे भरा किया हे सो पद्मी तूने अनित्य जानके 
अगीक्रार न क्रिया ताते तु घन्य है १० ॥ हे साम्य! आत्म 
विदा के अधिकारी सो होतेह जिनकी भ्शस वक्रा कस्ते र ५ 
कामस्याषिं जगतः तिष्ठं छतारानन्त्वमभयस्य 
पारम्‌ ॥. स्तोममहद्ुरुगायश्प्रतिष्ठां ट्टा धृत्या धीरो 
नविकेतोऽव्यसखराक्षीः 99 ॥ 
हे नचिकेतः ! अप कैसेहौ जो 4 कामस्यापि जगतः प्रति 
छरतोरानन्स्यमभयस्य पारद † [ कामकी बात्िरूप जगत्‌ 
का आश्रय अनन्त अभय स्वभ का पार ] अर्थीत्‌ समाक्षभड 
है सकाम कामना जहां सो किये " कामस्यारसिं ›.अर्थात्‌ 
आपकी सवैकामना अभाव भं हे क्यों जो से अआपको च्रेलोच्छ्य 
के उत्तम मध्यम स्वे भोग्य पदाथ वित्त पुत्रं अप्सरा हस्ति 
अश्व राज्यादि देतारहा परन्तु आपने उन सबैको अनित्य 
असार जानके त्याग किया हे अरु आध्यास्मिकं आधिभौतिक 
'धिदेविकरूप जे सम्पूणं जगत्‌ विसका आश्य मूलकारण 
अरु अश्वमेधादि. सम्पूणं य॒ज्ञोका परमावधि सर्वोत्तम फल 
दिरण्यगभेका पदः सो कैसा है. अनन्त अरु अभय ओम्यनका 
स्थान जे स्त्रगेलोक 'स्वर्भे लोके न भये किंव्चेत्‌तिससे भी परम 
उर्छृष्ट अर्‌ | स्तोमसडहदुरुगायम्भरतिष्ठंहष्ा † [ स्तुति करने 
योग्य विस्तीणेगति भतिष्ठाको देखके] अत्‌ देवादिकों करके 
भी स्तुति करने योग्य अरु महान्‌ अशिमादि सर्वद. फल 
गुण सदत प्रिस्तीणेगति अथौत्‌ सवैन्र पणौ सुत्रास्मा सो 


विः 9 ३ क 
सवोत्तम कमी उपासककी गाति तिसको अपने इस अग्निकिष्या 


अध्याय १ वज्ञी २1 । ६१ । 


के उपदेशु द्वारा धिवेकचक्षु करके अनुभव किया तथापि उस 
हिरण्यगमै फे पद को कि जिसकी उपासना से तलोक्यके 
अणिमादि रवये की श्राति होती है तिसको भी कर्मौकाः 
फल होनेसे अनिस्यादि. दोषयुक्गहीः देखा अरु 4 धृत्या धीरो - 
नचिकतोऽत्यखान्तीः † [ हे नचिकेतः आप बुद्धिमान्‌ भवा. 
` अपने धेयं से चलायमान न होके तिसका त्याग करता भया] 
अथात्‌ हे नचिकेतः { आप नित्यानित्य वस्तुके विवेकयुक्त 
बुद्धिमान्‌ भये अपने धेयं से चलायसान न- होयके हिरणय- 

` गभके पदसों लेके - जैलोकष्य के सर्वं भोग्यपदार्थो का त्याग 
करते हौ ताते धन्य हय हम देवताञ्चेसि भी शरेष्ठ हो क्योकि हमः 

` देवतालोक भी (जेस भोम्य अरु पदको श्रेष्ठ जानके सन्ञात 

: हये भी तिस विषे अटकरहे ह तिनहीं भोग्य अर पदकों 

` प्रापने तुच्छं जान.के त्याग किया है अर परमानन्दरूप जो ` 
अविनाशी आत्मा है एक तिसंकी जनज्ञासा चिषे परमभेयैवान्‌ 
हये खड़हौ ताते भी धन्य हौ । उस आरमपद्‌की भाति आप 
सरीखे त्यागवान्‌ अधिकारीको ही होती है अस्यक्रो स्वभ म 
भी नद्यं १११ | "7 

, . तं ढदशे गूढमनुप्रविष्ठं गुहाहितं गङ्ग प्राणम्‌ ॥ 
 ऋ्यास्मयोगाधिगमेन देवं मतवा धीरो दषंशेक 
जहाति १२॥ । 

हे नविकेतः | 


जेस आत्माङो आपःपूठतेहौ 4 तं दरदं गू- 
उमनुभिष्टे ५ [ सो दुःख से देखने योग्य गूढ़ आचरत क 
उसका देखना बहत कठिन हैः क्योकि वो अव्यक्कादिक त 
, अतिसूक्ष्म है एतदथ सूष्ष्मबुद्धि चिना उसको दशन होता न 
` अरु बुद्धिका सृष्ष्म होन सहज. नह। ताते वा ६. शे 
` ,असु-वी.आत्मा महासूक्ष्म होनेपर भी अत्यन्त गहन स 
 " करणदूपी वन ` कि ` जिसे अनेकानेक भकारकं शुच्द < 
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रूप रस मघ रूपव्रिषय तिनके अनेक जन्मों के संस्कारसूपी 
षोकी सघनता है जिसका पार नही एाया जाता तिस अन्तः- 
करणी वनविषे 4 गुहाहितं गहरे पुराणस्‌ { [ गुहाविषे 
स्थित संकटबिवे स्थित पुरातन 1 अर्थात्‌ एक विज्ञानलक्षण- 
वान्‌ बुद्धिरूपी गुदाहे सो भी राग्‌ द्वे कोम कोधादि. अनेक 
संकटों करके युक्त है तिश्च गुदविषे वो स्वर्येज्योति आत्मा- 
रूपी सिह अनादिकाल का स्थित है-अर सो. इद्धि क्षया 
सङ विकासे करके रहित है ताते निस्य नवीनहै ! हे नाचिकेतः! 
देखा अतिग गहर सधन बुलिरूपी गुहाविषे अताटिकाल 
से जो छिपा अया स्थितं सहासुक्ष्ष आत्मा है तिस आत्मा को 
¶{ अध्यस्मयोगाधिगमेन देवं मस्वा ‡ [ अष्यार्मवियाके योग 
से साक्तात्‌ स्वयेपरकाशु अपना आप अनुभव करके 1 ग धीरो 
इषैशोको जहाति { [ बुद्धिमान इषे शोक को व्यागता है 
अथौत्‌ आप सरीखे ज परमविवेकी बुद्धिमान्‌ धीर पुरुष हे सो 


इषे शोक पाप पुरय सुख दुःखाद यावत्‌ अवबिवयाछत छंद है 
तिन सवैका स्वाम करते हँ १२१ 


एतच्छत्वा सम्प्रिग्रह्य मत्यः अखह्य धम्यैमणुमेत- 
माप्य ॥ स मोदते मोदनीयशहि लब्ध्वा विवृतखहि 


सञ्च नचिकेतसम्मन्ये १३ ॥ 


. हे नचिकेतः! 4 एतच्छुस्वासम्परिश््य मर्यः भरद्य धम्थमशु- 
भतमाप्य 1 [ सतुष्य इसको सुनके सम्यच्‌ यहण करके ध्ै- 
रूप इल ब्धे अरमा को धातत होके ] अथौत्‌.इस आरमतसव 
कोजोकिमेने तुस्को बुद्धिरूपी गुहाथिषे कडा हे तिक्चको 
नदन आचाय से वण करर पुनः तिस्को -मलीप्रकार 

सननद्वाराः अपना माप आत्मखभाव से महण करके अपर 

सरणधम। जे शरीरा. संघात तिसके धर्मसं प्रथक्‌ करके तव . 
इत महाष्े आत्मा को प्राव होके {ल मोदते मोदनीय . 


अध्याय १ वष्मी २) का 


हि लञ्ध्व्‌। विडत हि सदय नचिकेतसम्मन्ये ‡ [ सो हर्ष करने 
योभ्य कोह पायके आनन्द को पावतता है मै नाचिकेता को 
खले दयारवालि ब्रह्मलोक फो सम्मुख भथा ' मानताहौँ ] अर्थात्‌ 
सो विवेकी पुरुष हषं करने योग्य परमतक्त को पाये निश्चय 
परमानन्द को पाश्च होता है हे नाचिकेतः ! मे आपको इस ५ 
दारवाल्ते अात्मारुय ब्रह्मलोक के सस्सख मया मानता हँ । 
व्प्थवा हे नचिकेत : ! परमानन्द आस्सरूपी जह्यलोक का 
साक्षात्काररूपी द्वार आपसरीखे अधिकारी को खुला भयाने 
सानता हों अथौत्‌ सोक्षाधिकारी छापी हौ १३॥ 


अन्यतरे घर्नादन्यत्राधस्मादन्यत्रास्माच्छृताश्तात्‌॥ 
मन्यत्र भूताच मन्या यत्तत्पश्यसि तद्द १४ ॥ 
नविकेतोवाच ॥ हं भगवन्‌ ! यादे आप सुशको ब्रह्मविद्या 
का अधिकारी मानते हो असू सुपर प्रसन्न हौ तो हें भरभो ! 
म अस्यच्र चञ्सयदन्यत्राधस्मौदन्यत्रास्माक्छताछ्ृतात्‌ † [ धर्म 
से एथद्‌ ( अरु ) अधमं से थक (अरु) ईस कार्यकारण से 
पये ] अर्थात्‌ घर्म जे अपरा विद्या करके प्रतिपाद ५ 
ठोत्रादि करस अरु तिनके कारक फएलादि सवं से एथद्‌ दे, अरु 
तेसेदी अधर्मजे हिंसादिः शाख करके निषिद्ध असुरो सुम्पात्त 
त्तिनसे चरू तिनके कारकादि सर्वं से ध्रथ् है । अरु तैसेही 
इन कार्यकारखदि. सर्व॑से भी एथ हे अस तंसही. “1 अन्यन्न 
भतात्च म्या ¶ [ शरत से पुनः मनिष्यत्‌ से एथ है 1 अथात्‌ 
५ # > अरु भविष्यत्‌ < आगासीकाल 2 पुनः 


सत £ उयतीतकाल > ३ = न 
वर्तमानकाल इन दीनो कालों से एर्‌ हे । अर्थात्‌ कालत्रय के 


9 ५ 
ठयवधान से रहित सदा एकरस ¶ युचत्पश्यासा तच ॥ [जो 
८ वस्तु ) तिसक्रो ८ आप ) जानतेहो सो की अराल नो 
आरमत हे तिल्लकों आप्र: देखते हा अथात्‌ सात्‌ ज । 
माप अनुभव करतेहौ सो छषाकर सुखकोभी किये 


भरद: ` . कट्की उपनिषद्‌ । 


सवै वेदा यस्यदमामनन्ति तपामि सर्वाणि चयद- . 
दन्ति॥ यदिच्छन्तो ब्रह्य चरय्यशचरन्ति तत्ते पदर संघदेण _ 
ब्रवीस्येमिष्येवत्‌ १५॥ . ` ` ८ 


शरत्यरुवाच ॥ हे नचिङेतः !. जिसको अप पृतेह तिलको . 
मरे अधिकारी के मेदत्े परं अपरा दोरूपसे घातेप्रादन. करता. 
विखको श्रवस्‌ करो \ इ नचिकेतः ! 4 संवं वेदा यत्पदसाभ्‌- : 
नस्ति १ { सर्वैवेद्‌ -जिसपदको श्रतिपादन -करते हे ] अरथत्‌ . 
खर्व ज च्छमादितेद उपनिषद्‌ चह्यघ्रतिपादक ज्नशाञ्च तिस. 
पदको प्रतिरादन कर्वे ह अरु{तपार्सि संवाणि च यद्धद्यन्ता . 
{ सर्वं तपस्वी जिसको कहते है] अर्थात्‌ सम्पुशै तपस्वी कि जिनं 
का ऊेवस ५ ज्ञानसथे तपः विचारमंयही तय हे सौ अरु अन्यः 
जे ऋषि सुनि ह सो. सव॑.उपदेशुाधे जिज्ञास षति जो उपदेश्‌ ` 
कटवे है अर ५ यदिच्छन्तो बह्यचयं चरन्ति { ] जिसकी इच्टा 
करते ब्रह्मचयं करते है अर्थात्‌ जिंस पद की इच्छा करते जिन्ञास 
गुरुङुलवास वेदाध्ययनादि -लक्षणत्राला बरह्मचयै्रत करते है 
तन्ते पट श्संय्रहेण व्रवीमि 1. तिस पदको तेरेश्मथे संक्षिप्ते ` 
. कंडता हो 1 अथात्‌ सोई पदः तुको जानने की इच्छाहे" ततिं, 
तरेअथं संक्षिपं करके मे कहता हं 4.ओमित्येतत्‌ ‡ [जो यह. 
सपद हे ] अथौत्‌ हे नचिकेतः. ! जिसको रकार कहते है. 
सोइ परमपद है १५॥ -. , 


एतयेवाक्षरम्बह्य एतदेवाक्षरं परभ्र ॥ एतदयेवाक्षरं 
ज्ञास; यो थदिच्छति तस्य तत्‌ ३६॥ = 
हे नाचकतः ! (^. एतद्धयेवाक्षरं जह्य एतद वाश्चर परमः. 


यह्‌ ही अक्षरं जह्य (अपर हे ) यह 
ही.अक्षर परं ( जह्य हे): 
अर्थात्‌ यह ही उश्कार : अक्षर अपरवह्म हे असू यहही ५ । 
अधर परब हे -अथोत्‌ यहं :उभकार ' चिमाजिक् वोच्चंक्पं 
, अपरत्र हे अर्थ यह कि-ऊन्कार नाम हेःअरू परमात्मा नासी 


। 


अध्याय १ वक्ची २) ४५६ 


दै भरु 4 प्च्ेवा्षरं जञात्वा घो यदिच्छति तस्य तत्‌ [ इस 
हा अक्षर को .जानके जो जिसकी च्छा करता है तिस्को सो 
होता है ] अर्थात्‌ जो इस कहे हये उभ्कार की उपासना के ज- 
धिकरारी हे सो अपने उपाल्य अक्षर को आचार्य से सस्यद्ू 
प्रकार जानके उपासना करते है तिन उपासको सै जो जिसकी 
इचा करता हे सो तिसको प्राक्त होता है अर्थात्‌ जो अपर- 
सके अधिकारी वाचक त्रिमात्रिक अण्कार की उपासना करते 
है सो तिस भावको अथात्‌ ब्रह्मलोक को प्रास्त होते दै । अरु 
अं परत्रह्य के अधिकारी वाच्य अमाश्निक लक्ष्यरूप आस्मा 
की अहस उपासना करते है सो तिस भावको भाक्त होते है 
अथात्‌ हे नचिकेतः | इस उन्कार ब्रह्म की दो धकार उपासना 
हे तहां मध्यसाधिक्रारी इस अ्कार अक्षरी भत्येक उपासना 
करते हँ अर जो उत्तमाथिकारी है सो अहये उपासना करसे 
ह तात जो जिस प्रकार की उपाक्षना करताहै सो उसही भाव 


को प्रप्त होता हे १६॥ 
एतदालम्बनशे शरेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ ॥ एतदाल- 


म्बनं ज्ञास ब्रह्मलोके महीयते 9७॥ 
' हे नचिकेतः ! †* एतदाल्लस्वन ९ शरेष्ठमेतदालम्बनं परस्‌! 
[ यह (अ्कार ) आलस्बन श्रेष्ठ हे ( अर ) यह आलस्बन पर 
है] अर्थात्‌ सभ्यम अधिकारी को बह्मलोकभरासि के यावत्‌ 
क १ भ्रत्य | 
आलस्बन दह तिन सर्वस ॐकार की भत्यन ५. 
आल्लस्वन श्रेष्ट है अरु उत्तमाधेकारी को भां परनक्षप्रात 
अर्थं यह उण्कार की अहममे उपासनारूप परमोक्छृष्ट माखम्बन 
वे 5 नहीं ताते एतदालम्बनं शास्वा 
है इससे भरेष्ठ आलम्बन कोड नहीं ताते (एतद्‌ाकग्वन्‌ व 
अह्सोङ सीयते " [ इस अलस्बनको जानक नह्मलाक वप 
नेप [1 
जाको पावता है ] अर्थात्‌ इस परमात्तम्‌ इ 
आलम्बन आश्रय? को बह्मनिष्ठ तसा्चद्मारा जनके अ 


६० करवश्षे उपनिषद्‌ 1 


० 8 
ह 


अयने {र भ्रति उपासना करते हसा 9 द्ह्यलोक 
निवे सहिसः को पावते द ! अथोत्‌ हे नचिकतः { जा सध्यसा- 
भिकारी द स्तो ञकार की पस्यच्छ्‌ उपासना के आश्चयं बद्यलयक्र 
क्तो पात होय बह्मावत्‌ पृजनीय हीय युन चादर अकारक 
लक्ष्य मस्यमास्नाको पाय क्त हता हे) अरू जा उत्तय्णवकारां 
हे सो उन्कारकी अहसये उपासना के आश्य सवलोक विषे 1 ' 

ह्यविद्द्धैव सवतत » इस शाते के परमास स स्पक्लात्‌ जह्य 
वत्‌ पृजनीय होय -परि्ाम में यादी षि हु कैवल्य सव 
त्खमाव सोक्चष्से भ्रा होता हे । हे सोस्य ! पएचै-जां नाचेकंता 

अन्यच्रधर्मात्‌ ` इत्यादि श्च॒ति करके धर्म अधस से कायं 
करणु खे सरत भविष्यत्‌ वतमान से पथक्‌ जिस प्ेवेशेष 
आर्त के अर्थं पशन "क्षिया विस आर्साकी प्रप्त्यथे धथम 
खाघधनभूतं स्वोर्कृ्ट आलस्बनं धखवोपासन दस्यु सगचान्‌ 
ने कही अच उस आत्मा को कहते हँ ९७ ॥ 


न्‌ जायते भ्यते वा विपश्ि्विल्लायं दति बभव 


कश्चित्‌ ॥ अजो नित्यः शाश्वतेयस्पशश्छो च इन्यवे 
इम्यभान शरर्‌ ३८ ॥ । 


हे नष्विकेवः ! जिसको आप पृते हयै अरु उकार जिलष्ा 
वाल्वक हं सा आरना 4 न जापते जिय वा वेपर्चत्‌ ¶ { ज- 
न्मता नह( ( ताते ) सरता (नही) आस्‌ {विपार्‌त्‌ हं ] अथात्‌ 
उस्प्ल होता नहीं अरु जो दसा पृखो किआरा मरता हवा 
स्ह! ला सरता जा नहं इ लाचेकृदः {जो वस्त उस्वञ् इता. 
2 सद्र अत्य हत हं अरु जो अनित्य होती हे तिसही विषे 
ड्ध क्षय विनाशि स्वैविच्छिया होती डे अर्‌ अस्ना नित्य 
दे न जायते भियते ` कहने से. आत्माक्तौ सपेविश्छिया से 
सहत एकरल जान्‌ । अरु पुनः केसां है. वह्‌ आस्मा जो अपने 

तन्य स्वभाव करके मेघावी अथोत्‌ लवेक् हे असु {नायं ऋतः 


अध्याये शवक्ली२। . ` ९१ 
द | + [| ॥ ह १ 

शन्न नसृव करिचत्‌ ‡ [ यह किंसीसे भी सया नही] अर्थात्‌ 
यह आत्मा कारणन्तर भी होता नहीं तस्मात्‌? अर्थान्तर को 
हं आत्मा कारणान्तर भी होता नहीं <तस्मात्‌ः अर्थान्तर को 
स्प सा हता नही तपते हे नचिकेतः ! यइ आत्मा अजो नित्य- 
ग्श्एश्वताऽयं पुराणः † [ यह ( आत्मा ) अजन्मा है नित्य हे 

स्लर्वत है पुराण है ] अर्थात्‌ जिसको त्‌ पताह सो यह. आ।ः 
शारवत है पुरा थात्‌ जिसको तू पताह सो वह आस्या 
ऊन्सादि विकारभाव रदित हे अरु काल्य अबाध्य नित्यहे 

स्प भ थू [4१ ^ ध 

रु श्वत हे अथात्‌ चृद्धिश्षय वजत है जो वस्तु अशाश्वत 


, „ न ध ह 
होतीहै सोई द्धि क्षयवान्‌ होती है अस यह आस्मा क्षयादि 


= "श 


` इत सानतताहे {उभो े 
{सो दव्येनो नही ध यह 
` होता नहीं हेः नाचकंतः 
ता तरीं { ऋथोत्‌ इं नाच, , 
< त अपे आप भत्यमात्माः कोः जानते नहीं याक ¦ यह. 
"> च, ५ १५ १ श्‌ १ ~ 
: आतमा अच्छिय होने स 1 क 
“ तेस निराकार अविनाशी होनसं 


> हि € , ५. ४५ ४४ क [म 
वाजित शगएवतहे एतदयेही घमो पमौदिसे परे अनादिकालकृा 
पुराना हे परन्तु इद्धिक्षय वजित्‌ होनेसे निस्यहयी नया हे अर्थात्‌ 
आकाशवत्‌ एकरस हे इसही से 4 न हन्यते ` हन्यमाने 'श- 
-रीरे † (श्रीर्‌ के हनन भवे हनन दीता नहीं ] अथोत्‌.शरीर क 
विनाश्‌ ह्येने से मी आस्मा क्रिनाश्मावको प्राप्त होता नहीष्या 

व न न्म ५ 
हन्ता चेभ्न्यते हन्तुर द तश्चेन्मन्ते हतम्‌ ॥ उभौ 

[भिज 8 [ वि ५ ७ 

सौ न विजानीतो नायर, हन्ति न हन्यते ३९ ॥ 
डे नचिकेतः ! देखा जो अजन्मा अविनाशी अनाङि-एकरस 
सहास आत्रा है तिसखको न जानके केवल देहमाघ्रकोही 

१ धः) हइ न, ६ 

त्मा सानके अपने आपको । हन्ता चन्मन्यतत हन्तु ९१ इतर च 
ल्मन्यते इदस ‡ [ इन्ता जत्र हननकरनेको मानता हे ( अरु 
नताःहे ] अर्थात्‌ हननकता यादि विचारताह 


४ ह. 
 इखकेप से सारता हौं रु इत होता पुरुष यि. अपने आपको , ` 
| तरौ न विजानीतो नाय, हन्ति न हन्यते! 


हननकता नदीं ( परु ) इलन 

-! सों दोनों हन्ता अरु इत 
लीको भी. हननकतों नहीं अर 
इत शी होता नही \अथत्‌ 


र 
ू ५; र । न 


हद ` `` ` कंटवलली उपनिषद्‌ । 


आरमा सम्पर्श -शशीरादिको के -घसीधम लक्षण स -वलक्षण - 
सर्वं का साक्षी निर्धिकार दे. उस विषे धमराध्मरूप विकारः. 
अविवेकी पुरुष.को भासताहे आत्मज्ञानी को नदीं एतदथ 
आत्मवत्ता घमीधमादिः विकाररहित होता है, । हे भगवन्‌. । 
जो `आत्मा सर्वविक्रिया से रहित. अरु शरीरादिकं. के धमा. 
धम से पएथन्ट्‌ है सो केसा हे-अरुः-कषुं :रहला है अरु किस. 
करो श्रा होता डे. अरः कैसे. पात होता हे सो अपक्ष 
करके किये १६.॥ | ८ 


च्मशोरणीयान्‌ महतो महीयानात्माऽस्य जन्ति. 


हितो गहायास्‌ ॥ तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुरसा- : 
दन्महिमानमास्मनः २०.॥ ^ 


द नतिकेतः 1 जिसके अथे तेरा प्च हे सो आस्मा ^ अशो 
रणीयान्महतो महीयान्‌ {;सूष्मसे अतिशय सूष्ष्म हे (अरु). 
` महत्‌ स अतश्य महत्‌ हे} अथात्‌ अशुः किये परमा तिन : 
से भी अतिशय अशुः सृक्ष्मतर सवे सकारकी पाक्ृति परिसे 
यता नाम रूपादि द्रव्य के धमेसे रहित महा्क्ष्महे अरु महत्‌. 
. जे एराथेव्यादि भूतं इन स॒वसे बड़ा स्वको अपने विञे.अंवकाशः ` 
देनेवाला आकोश्‌ ` तिखसे भी .अतिश्य ` बड़ा हे. अर्थात्‌ सवः 
भूतो से.बड़ा आकाश है सो भी जिस तंच के किसी अण्दःश 
, मँ पड़ाहे ताते बङ्से भी अतिशय. बडहिः सो “{-मस्भाऽ स्यः 
` 'जन्तानाइता गुहायाम्‌ -.{ˆ {आत्मा इन -जीनो की -गहाचि 
स्थिते] अथीत्‌सो आत्मां जन्मवान्‌ अर्थीत्‌ ब्रह्मासे दितः 
पयन्त सवेध्राणधारियोकीः छदयरूपी गहातरिषे..सर्वका अपना 
ति तय द 
| र त्मनः 
है धातु केषघरसाद से श कास च 


कमं महेमा को देखला है (तं 
ते 
सोकरहित होता है 1 अर्थात्‌ तिस अपन श्मापं अ | 


कासी पुरूष क्षि जिसकी सव कामना अभावभङई अरु इन्द्रियां 
विष्यो से उपराम सडइंद्ंसो घातुज मन आदि इन्द्रियां 
तिनके दरा होयके अपने राप आर्माकी महिमाको देखताद 
कि जिसकी सन्ता स सन आदिः इन्द्रियां अपने चने व्यापार 
को करती दे अरु जिसकी इच्छा से विषयों से उपराम होती 
है रु जिसके भकाश से इनका व्यापार सिद्ध होता है सो 
ज्ञानस्वरूप आमा मँ हौं सुशसे इवर मेरा श्यात्मा अन्य कोड 
नहीं । हे नचिकेतः ! इसरकार अकामी पुरुष अपनी इन्दियों 
द्मे विपयों से इटाय अन्तसुख कर उनके द्वारा अपनी अप 
सहिमः को साश्चात्‌ आअज्मुभव करता है तव सर्वशोकसे रदित 
होता हे । ^‹ त्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुमश्यति ” । 
०५ तरति शोकमास्मवित्‌ ” ताते अभिधाय यह दहे जो सकाम 
विषयौ पुरुष करके आस्मा दुर्विज्ञेय हे । ^ स शान्तिमाप्नोति 
स कासकासी „२८ ॥ 

आसीनो दूरं जति शयानो याति सव्वेतः॥ कस्त- 
म्मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति २१ ॥ 
हे नचिकेतः ! आत्मा 1 आसीनो दूर नजति। [अचलभया 
दूर जाता है ] अथत्‌ अचल स्थत होतसंते भी मनन्नादि उ- 
पावि साथ मिलके घह्मलोकादि पयन्त दरस भी दूर जाता भतीत 
होता है 1 इसभ्रकार स्वयशध्रकाश, आत्मा ज सर्वेविक्रिया 
से रहिवेहे सो शयानो याति सव्वेतः [ [सोयाहृखा सवं रस 
जाता द ] अथात्‌ आतमा सुषुलिवत्‌ एकरस अगः साना 
हु इचा भी इन्द्र्यो के साय मिलके विषयादिका राते । 
हा श्रतीत होता सो ¶ कस्तस्मदामाच् देवं मद्न्या शा 
---5>‡{ ति रूप देवक सुभस अत्य. कान 
महति † [ तिस सद अमदः ध 
जाननेको ` समथ हे ] अत्‌ ( समद्या ? अन्तःकरण 


= (न 
मकच्त्ति साथ भ्िलके हर्षवान्‌ अरु ( अमदो ? अहषौरमक- 
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बति साथ भिलके ' अहष्मस्लक. इखधक्रार अनेक उपािधञसेः 
मिलक. अनेकः विशद्धधमेवास्‌ अत्मा -जासे है:तते शाक्त: 
अविवेकी पुरुषो करके -दुविंज्ञेय. हे एतदथ तिसः -आत्सदे वको. 

जो कि-उपाधिके साथ-भिलने से तत्तद्धमवानच्‌ भासि हे छच्रतेः 
अन्य जे वहिसुख -आचार्य हँ चिनमें से कौन जाननेकों संस्थे 
` है अभ्रात्‌ ह नाचकतः.1 उपाष्धयाक्तेः धमं साथ सेके छतेक्छ, 
धसंवान्‌ भासतता जो.आत्माःतिसखको सव उपाधि्यो के धसे; 
पथक्‌ करके खक हमः ज्मनते दै अरु अस्यसी जे ` सूसरीष्ध 
सुष्ष्मचुषधे-अन्तश्ुख बद्मवेत्ता पर्डतर्है सो मी जानत हँ उन 
इतर जे वदिशयैख अपरा विद्याऽऽधित . भद्वाद्ी विषथी पुरूष , 
हे सा उक्त-आत्माको जान सकते नही २९॥ | 


 अशरीरश शंरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्र्‌ ॥` सहन्त 
विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति २२॥ | 


केवल चैतन्य विज्ञान 
घन ह सा अनवस्थ अथोत्‌ जिसकी. स्थितिका निश्दय होता. ` 


हत वतन्यसाच्रःस्थिंत्‌ है ४ प्रमी हे.गंरोः! कह आस्म? 
सवश्रौरोे ` खशडरूपते. स्थित हागा प उ९ ध हे. सौम्य 1वहः- 
~ आस्न खर्डरूप नहीं अखर्ड सवस वडाः प्रन हे भगवन्‌ 1. ~ 
व अह्‌ आत्मा स॒ते स बड़ाःहेः तब देह सिव समायाः चते: 
° + ह ्नचदस्न 1 वह. स्मा 4 -संहान्तं विञमष्समदान-.: 


अध्याय १वह्लीरो. . ` ६५ 

- भरं धीर गोच ॐ # 
| 8 न शोचति 1.[ महानहे विह दिस शासस को 
ञुखिमान्‌ू पुरुष मानक शोकको पावता नहीं ] अर्थात्‌ -सर्वेते 
वड़ा सेव्यापी हे नेसे माकाश अखरड सवंसे वड़ा सर्वत्र 
 व्या्हे परन्तु सो निराकार मृ््मरूप होनेसे खणडभाव को न 
पात होके छोटे से घटादिक तिनधिषे यासे" तेेष्ठी वेतन्य 
मात्मा माकाशादिरकसि भी महान्‌ बड़हि तथापि वह्‌ निरा- 
कार महासृष्ष् होने से खण्डभावको न भात होके जाकाश॒ादि 

. तृणखपर्यर € ^ ५ (^ 
पन्त सवेबिषे पृणता से व्यासे तिस आत्माको सोहम्‌ 
भावसे अथात्‌ सो अत्मा मंदं इसमकार गुर शति अनुमवद्वारा 
अपने आपको जानके जिसने स्थिति पाडहे सो धीर भार्मदर्शी 
बुद्धिमान्‌, जन्म सरण जरा रोग श्चुधा पिपासा सुख दुःखादि 
निभित्तक जे शोच तिनको शोचतः नीं । क्यों जो शरीरादि ` 
परु तिनके धर्म तिन सर्व से एथक्‌ अचल अविनाशी अक्रिय 
करस चेतन्यघन सर्वारमा ` अपने आपको सक्षात्‌ अनुभव 


करचुका दहे २२५ ति | 
: ` नायमात्मा भ्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बडुना श्च- 
तेन ॥ यमे वैष णते तेन लस्यरतस्यैष आत्मा विट 


णते तनुश्भरस्वाम्‌ २३.॥ - `. -. , ` | 

~ : हे नाचिकेतः ! वह महासूक्ष्म निर्विकार आतमा अतिदुवि- 
` ज्ञेय है तथापि तुमसुरीखे भकार. को उपायद्ारा सविन्नेय 
अथीत्‌ जानने: योग्ये १ .भ०.॥ हे भगवन्‌ { उस आस्माक। 

जानने विषय उपाय क्या हे सो आप कपाकरके.काडेये ॥ 
ड ॥ ह नचिकेतः ! ¢ नायमार्मा भ्वचनेनं लभ्यो 1 [ यह 
आत्मा बहत पढ़ने -से भ्रात नदीं ]. अथौत्‌ -यह जो संवे का 
` अपना माप प्रत्यगारमांहै"सो बहृत्‌ से वेदादिशुख के पठन 
- से धातत होता नही अरु {^ न मेषयान बहना छतत 1 [प्ास्णा 


६& -छटवद्वी उपपसिषद्‌ + 


1. 
युक्त युद्धि से भी ( फ ) चह € ध 9 चुत श्रव स क । 
नदीं ] अथौत्‌ मेधा जो अन्याये चाररस्ताकते ॥तेसकृरक 
छअरलचस घ्रात जही अरू बहदसे च्नश्चवण करन से स्व चह 
शाक्त नहीं ए चरर १ हयभकद्‌ ¡ तच्‌ किलद्रकार स त इताह 
उ= 1-हे लविकेवः { 4 यसे वेड इशत तन ख्यः ! { ध्जसकाह्‌प 
यह इच्छा करता है तिलही से लभ्य है. अथौत्‌ यह अपने ' 
आप च्छासमाको यह लो निष्च्स सवेसाधनक्वस्पन्न केवल 
आत्सक्ााल्यै यसश्छहे रो जव जद्यनिख ऋषये ्ात्मधाकि 
के अथै पघ्राथेना करति तव तिस `ाचाथं स तस्छसस्यपदेः 
सहावाश्त्योके शरदस्‌ जननरूफ उपव करकी पाल होतः हे 1 
तप्ते हे वचिकेतः { जे वेरण्यषदेः सवैखाधनसस्पल केवल 
आटमकामी जिज्ञास हे 4 तस्येप मात्मा विद्रुते तनुश्स्वाम्रः 
{ 1द्सक्ा यह आत्वा अप्ल वकुकमे पक्शशक हे [ मथत्‌ 

जिल जिज्ञासुको यह अपन्य शाप चेदन्य घरस्यमात्म! है सो 
अपने अप शरीर विषे साक्षीरूप सोऽहेमाध. से षकाशता है 
अथात्‌ स्यघनस्स्पन्न (निष्कास पुरुपकोही अपना खाप आत्मा 
चत्चायं से सहादल्छ्य के श्रवणादि, राही जाना जाचाद् 
ताते“ नान्यः पन्थाऽयनाय * न्यमागं कोड नही \ एक महा- 
काच्य के सस्यद्‌६ विष्वारदारादी है २३६१५ 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशन्ते नासमाहितः ! -ना- 
रान्वमानसोवापि घज्ञारेनेनसाघ्रयात्‌ २९-॥ 
हं नचकतः{नावेरत्य दुश्त्वरितान्नाभष्ते नासमाहितः 
{ पापक्भं से निडतभया ( पावता ) नह (इन्विरय > अशःन्व 
भया (6 पावत ) नहीं ( चित्तकी ) असतमाहितदात्े-( पावका) 
नड! 1 अथात्‌ श्रुति स्छुति करके निवि जे. पापकसं तिन 
1 1 
न( पुरूषह्‌ (त नकरके-मास्मां 


- अभ्यायःष्-वह्ञी.र।. ` `, क्ष 
जोननेःयोज्य नहीं अरु जिनकी इस्िया दिषयसे उपरराम 
नहीं तिन पुरुषों कंर्के"मी-आस्मौ. जानने योग्य नहीं । श्मङू जेः 
असमाहेत चित्त. है .चश्रात्‌ जिनकाचित्त पएकाथभया. नहीं 
त्तिन पुरुषों करके सी ल्भा. जानने योग्य नहीं \ अरु (नाशा. 
न्तमानसोवापि भन्ञानेनेनश्नाष्ुयात्‌ ‡ [ अशान्त मनवाला भी. 
(पावत) नही-चिज्ञानः सेः इसको-पावता हेः अ्थौत्‌. जिसकी 
मनोगतं -सुश्मकासना-अभात्र सहं - नहीं सो-परुष- मी आत्मा 
को पावता नहीं ॥ भर ॥ हे ऽभमवन्‌ ।-तब किलप्रकार आत्मा, ` 
. जानाजाताहे सो छपा करकहियेः+उ० ॥-हे सोस्य उपनिषदं 

केः महाचाक्याथ के ज्ञान. से हस अपने आप आस्माको सोऽह 
सस्मि भावसे.पावता ह अ्थात्‌,हे सम्य | जिस पुरुषः की इत्ति 
पापकमौसि उपरामभह है अरु सवै इन्द्रियां अपने अपने विषयों 

से फिसी है अशू चित्त जिसका एकाय, समाहित भया हे अरु 

समाहितचिनर्तताके फलादि को; की संव कामना जिसके मनसे 
उटठगङहैः पेसा जो साधनसभ्पन्न जिज्ञास है. तिंसको आत्म" 
केन्ता चायं से महांवक्यो-केः यथ्रायन्ञन कौ मपिसे अपन 
श्माप-जजर अभर-अजः.अश्चिय आत्मा की सोऽह भावति पराकः 

. हो तीहै ८० नास्यः पन्था किञुक्रये “अन्य.उपाय ऋत्मभ्रासि का 

कोई नहीं अरु.तिस विना निवाश्तश्यान्तिनही २७ ॥ 


. > -यस्य ब्रह्य चं क्षन्न च उभे भवत दनम्‌ इत्ययः 
 स्योपंसिचंनं क इत्था वेद खत्-सः २५ ॥ | 
इतिः घथसाध्याये दितीयावल्ली समाप्ता॥ २॥ 





1-ऊो-केवलसाधनसस्पन्च 1नस्काम परुषकरक 
सो कैसा है कि खस्य बह्म च द्र च 
अरं श्च्िय यह दानः 


हः नलचिकेसः 
`. ही जाननेयास्य ऋतमा 
, -उभ.जव्रव्मोदनम्‌,{ [जिसका नाक्ष 
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हदः , ` कठवह्ली.उपनिषद्‌॥ . :- 
भातं होता ¶ अथीत्‌ जिस अस्मा का ब्राह्मण्‌ क्षत्रियः जे 


सर्वोत्तम सर्व धर्मङे धारणकतां थत्‌ अपराकन्या करक थति `. 
पाय जे यक्त अग्निहोत्रादिः धम किंलकेः धारणको सो दोनो: 


अट्‌ ब्राह्मणं क्षिय जे उत्तमधमों तिनके कहने से यावद: 
भ्राणीमाब्े लो सव जसता ओदन किये भात होते अरु". 


[अ 


¶ त्युैस्योपलेचनं † {त्यु 1 


` जिसके भयबिवे ब्रह्मादि सतरैभ्ाणीः-रहते हे देखा ज्ञो सैका 
प्राणदहतौः सत्यु सो जिलका उपसेचन £ दाल कदी कं 2 : 
स्थानीय हे अर्थात्‌ जिस आरघा-क बाह्मण स्लनरिय देवीः ` 
देवताश्चादिः सम्पू चराचर भातस्थानीयं सोजनः सामनी है. 
अरु स्वं चराचर को `भेक्षण्कतौ जो सत्यु सो जिसकी कदी: 
दाला स्थानीय हे ेला जो नास्मा तिसको क इत्था वेद .. 
{ कौन सिसे जानता हे 1 अर्थात्‌ मोप्यने भी कधी भोक्राकोः. 


जाना किन्तु कदापि नहं जानता. । ताते हे नचिकेतः † जिनः ` 


पुरुषों का देहाद अनारमभाव उर्टमया हे अर तंदाथिंतः 
बाहर कषत्र्यादि. देहाभिमान न भयाःहे अरु तिस अनात्म- -. 
भभिमान के आश्रयः रहा जो अपने चिषे अपसविद्या थितः 


धमे तिससते भी सम्बक्‌ उपरान याहे ¡अर पराविद्या करके; 
.भकाशिति जे शमः दसपडे साधनरूप परंष्यमं तिनकरके सम्प्क् , 
ज आचायवान्‌ पुरुष हे. सो. इस श्रत्यगा्मा को. जानता हेः: 


¶ यत्र सः+ [ सों यहां (रत्ना होता है › ] उपथत्‌ ¶ नह्य : 


विद्‌ बद्व भवाति + इस श्चुतिके घभाखसे नदयवेतारूप चह्यकाः; 
मी सव बरहयारुड आहार होता-हे । अर्थात्‌ -उसका-जयद्धाकः, 
उटजाताहै अरु जि सस्य के भयबिषे बह्याणडःरहताहै तित. 
के -भयसे रहित पम निभय चेतन्यघन कि जिसके . यनि: 
दिः रहते देँ । तथा च ^ सथादस्यान्निर्तपति भयात्तः . 
यादेन्द्रश्च वायुश्च श्चत्युधावति पचमः. ° "यीः. 


खछत्युःष्मादि 
पाति सूय्यैः स 

^ क १ स्री = ~ सुर्ख्यं + क ऋ 
धस्मादातः ` पवते मीषोदयति सूच्यः भीषोस्मादग्निश्चन्द्ररचं : 


अध्याय १ वङ्खी २। , 8. 


(भा ९ ॥ < 
सत्यु १ १ ~> ध्न ¢. र्ण 
खत्घानात पचमः » दला जो सर्वके भयका कारण अर आए 
निभय शन्त सवात्मा होता है २५॥ 
ष (9५) {> । 
इति कठवक्ञीडपनिषद्भथमाध्याये दितीयावक्लीभाष्ा 
। टीकासमाक्षा २॥ 


ॐ परमारमने नमः॥ हे सोस्य ! दो वल्लीदारा.विद्या विया 
का सिखय मया ह अब इस तीसरी वश्ीकरके जिसपकार ज्ञानी: 
प्मक्ञानी पुरूब विद्या अविव्यारूप मार्ग करके आवते जाते हें 
भर्थांत्‌ जिसपरकार ज्ञानी पुरुष ब्ह्मवि्यारूप श्रेयोमार्म करके 
संसार के पार जाते हें अरु अज्ञानीपुरुष अविव्यारूप मेयोमार्गं 
करके संसार. में आवते है तिसका निर्य होगा तहां उन 
्रावने जनेवालों के अथं शुरीररूपी रथ कहाजायग्प् तिस 
निषे हृदयरूपी गुहा.कषही जायगी तिसनिषे बैठनेवाले. किय 
अविद्या के अहकमरी द्यो पुरुष कहे जा्येगे तहां ककं भोक्ता 
दूसरा अभो कहा जायगा तिस सवै को सावधान होक 


वण करो ५. "~ व 
छ“ऋतं पिबन्ती स्वकृतस्य लोके गुहाम्ब्रविष्टो परमे 


पराद्‌ ॥ ायातपौ जह्यविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च 


त्रिणाचिकितः३॥.  . . : 
सत्यु रुवाच ॥ हे नचिकेतः ! ¶ चतं पिबन्तौ स्वृतस्य £ 
[अपने किये कमं का (-फल ) सस्यको पान करते हें ] अर्थात्‌ 
पते किमे कर्भोकिा जो सवश्यभावी रलह तिसको पान्‌ करते 
खनौ द्टतावते दै परन्तु उनमें. से एक जो जीव हे सो पान - 
करते साश्ची नहीं करता तथापि व दोनों र 
कतौ के -जाते हं ‹ जसे किसी `मद्यवाल्ते की दूकानपर द 
पुरुष वेट होय तिनं से एक .तो मयान व दूसरा नही 
करता परन्तु दूरे दोनोंही पानकतां कदेजाते है तेसे "अथवा 


॥ 


७ कटवञ्ी उपन्रिषद्‌ ५4 


प 1 ५ ¢ द, 
जेते दो पुरुष लायी मागमे चलते हार्य तहा.एकक्‌ हाथ ५ 
छत्र होय दूसरेके नही परेतु दरस ठ्न खरवा कर्देजाते हे 
तेसेहीः जीव अर .लाक्षी यह-दोनों इक्ेही है परन्तु त 
क्मोका फल जीव भोक्ता है साक्षी नही भक्स्य कहा न॑ठकर 
भोक्रा है 4 लोके गु हाम्घरविष्ठो परमे पराद्धं 7 [ लोकविषे गुहामें 
वेशको पाये उत्छृष्ट परब्रह्म क स्थान विषे ] अथात्‌ इस 
शुरीररूथी लोक ८पुर > विषे हदय किंवा अन्तःकरणरूपी गुहाः 
निषे.जो कि बाद्याकाश्की पेश्वा परम्‌ अरु परब्रह्म के नि- 
वासक स्थाने क्योकि हद याकाश बिषेही पर्रम अर्म्‌ाकगं 
भाति होती है तति ^ परमे पराध ' करके उपलक्षित जो द या- 
काश तिस विषे जीव अरु साक्षी -दोनों पवेश को पाये हे तिन 
दो्नोको ¶ छायातपो जह्मविदो वदन्ति ‡ ] खायात्रातपवत्‌ 
बह्यवेत्ता कहते ] अथात्‌ धूपडायावत्‌ विरुद्धधमां हे तहां एक 
सेसारी दूसरा असंसारी पसा बह्मवेत्ता -कहते है सो केवलः 
अकर्मी नहयवेतताही कहते होर्थे देला नहीं किन्तु ^ पञ्चाग्नयो ये 
च त्रिणाचिकेतः + [ पैचाग्निवाले पुनःनिणाविकेत पुरुषदहंसो 
भी कहते हे ] अथात्‌ पचाग्नि के सेवनकर्ता उपासक हसथः 
अर पुनः जे नाच्चिकेताख्य अग्निके उपासक है सौ जीव अरु 
साक्षीको ूपखायावत्‌ विरुद्धधमा कहते हं हे नचिकेतः ! हः 
सोम्य ! जो कि साश्ची अर जीव को खायाञ्रातपचत्‌ परस्परः 
विरुद्धघमां कहते सो केवल पाधिके सम्बन्धे कहते ह नेसे 
सूयक चार यावत्‌ परद्य हाता तावत्‌ खाया असु धूप एथक््‌ 
 एथचध हीते अरु .जव न्यस पर द्य दूर हालाहे तब प्क सथ 
` भरकाशताहे > तेसदही-अहंकर्त अहर्राच्छारूपी .अन्तःकरण्‌ कशे 
वरय. परदय ईस अत्मारूयी- सये के-आगे चात्रत्‌ खड़ा 
तचत्‌ जव अरु साक्षी भूपखायाव्त्‌ एयक छथक्‌ हे अरुजव मथ्य 
स अहकाररूपो परदाय विच्रारद्रारा गिरय द्या तत्र उस 
जीचको जीवस्वके अभावते सूर्यवत्‌ एक-अपना माप अस्मा 


अध्याय श्वल्ली ३1 . ॥ ` 


स्वयपकाश सवेका साक्षा अकत अ भाक्ता परमानन्दरूपं. 
` पना अषि दष पवतां हे तातेजो नह्व्रत्तााकंवा कुमी आचार्यं 


. ` जाव्‌-साक्षको उायाधूपदत्‌ विरुदधधंस कडते है सो महंकार- 


रूपा परदाक्रो लकं ऊहते हे उपाधि के अभावसे भेद नहीं एक 
शुद्ध आत्माही हेः१ ष. ` `. 
यःसेतुरीजानानामक्षरं नह्य यत्परम्‌ ॥ भयं तितीं 
तां प्ररं नाचिकेतश्शशकेमहि २॥ . ` 
ˆ ` है नचेकंतः. 4 यः सतुरीजानानामक्षरं ह्य यत्परम्‌ ॥ 
अभय [तेताषतां पारं नाचिकेत शकेमहि †{ जो.यजन करने . 
. चासे का सेतुवत्‌ ह ( अरु > नाचिकेतनामों अग्निको ८ जानने 
से) भय रहित प्र है (तिखको ) घाप होने की इ्छावाले कौ 
गजो परश्चर जह्य हे ( तिखको भीं भाहोने को ) समर्थ हे] 
, अर्थात्‌ यह जो यजनकलौ यजमान है तिसको ससार मे भ्रात 
` करने को यज्ञ अग्निहोत्रादि जेसकाम किये कहें सो कामर्ना 
दारा सेतुवत्‌ होते है अथीत्‌ यजमानको उसके सकाम कमेही 
`. वारंवार सलार कों प्रात. कस्ते हैँ मरु ज सुसु पुरुषहे तिनको 
. यह यन्न अग्निहोत्रादि कम सज्ञात निष्कम किंयेभये अन्तः- 
करण की शादो ससार के पारजाने को सेतुवत्‌ ह 1 ताते 
हे नचिकेतः. नाचिकेतनमा अग्नि जो किः दितीयतवरदानं 
- करके हमर उपदेशद्रास `वुम॑कों ज्ञातभया "हे अरं जिसका 
 ऋपने मननं किया हे तिखके निष्कामः सेवनं करने सें अन्तः 
करण की शद्िद्यारा ससार के पार अथात्‌ नामरूप किथाटमक 
. जो सक्चार तिससे थक्‌ सभय से रहितं संसारं से .तरनेकी 
„. इच्छावाकतेः कां पार्स जो परम आश्य अर्म संज्ञक अपन 
: आप-अंतिनांशीं जह्य हे तिसके जाननेको हसः समथ इ अथश 
-. यह जो यज्ञः अग्निहोत्रादि कर्म ह सोवियाज्ञानपवक.नन्काम 
 . किये भये अन्तःकरणकी -शद्धिद्ीया ` स॒श्ुको ` इस संसाररूप 


७ - ` ` कटनल्ली.उपनिषद्‌। 


महासागर के षार सर्गम परस हले के अथ -सेतुवत्‌ ७ 
होते है ‹ जैसे राजालोग. नदी परं सतु बाधके रथारूढ हः 
सुखपूभरक पार जाते तेसे 1 हे सोम्य { अहं कारादे. उपाके - 
ध्म क्ररके तदवच्छिज्न आस्माको कता ` भोक्ता आदि संसारी;. 
भाव से जीवपना है तिस्र जीवको अज्ञानजन्यं अपने कमा । 
जसारे संसार स मावने के अथ अरु सज्ञान -मुमुश्छुको -मोक्ष- 1 
रूप सतार के पार भाक्त होनेके अथः सजावत्‌ रथ चाहिये अरु 
तिसके चलनेको सारथी आदिः सामी भी चाहिये तिन सं्वैकोः: 
जिसभ्रकार वेदने प्रतिपादन कियाहे सो सवै श्नव्णकरो २५ : 
आत्मान रथिनं विद्धि शरीरस रथमेवत। बदिन्तं त 
साराथ विड मनः ¶्रमहमव च-३॥ क 
हे प्रियदशन, नचिकेतः ! “1 आत्मानः रथिनं .विद्धि -#. ¦ 
{ आस्माकः रथका स्तरामा जानो 1 अथात्‌. इस अन्तःकरण: ५ 
विशिष्ट सोपाधि कतो भोक्ता संसारी जीवात्माको स्थका चैठने ॥ 
चाला रधी स्त्रामी जानो अरु “{ शरीरररथमेवतु। [शरीर को ध 
रथही जानो ] अथात्‌ इस स्थल शरीरको रथस्थानीयंहीं जानो `. 
र ^ जुद्धिन्तु सारथि विद्धि ? बुद्धिको तो सारथी . जानो] 
अथात्‌ इस्‌ शरीररूपी ःरथको : चलावनेवाला सारथी तो बुद्धि .' 
कहा. जानो क्या जो शरीरका -सवन्यापार्‌ बुद्धि करके.ही : 
चलताहे अर युद्धि विज्ञाननेचर-करके सस्पन्न.होनेःसे इनन्द्रियादिः 
सवका यथा परमा चलावे -ई “ जसे: सारथी नेन्रघ्रधान-होते . 
स रथको ऊंचे नीचे स्थानस्तो त्रचाय के-चलावे हैः तेस". ताते ५ 
सास्य .} जावात्माको.< रथी >. शरीरको.रथ, --वद्धिके सारथी, 
जान्‌। अरु “1 मनः परयहमेव-च. [ मनको रस्खीदही जानो 1 
अत्‌ सकस्य (विकरपात्मक.जो मन.तिसकोःरस्ती.£ वाग 2. 
स्नाय जाना क्या जा मन करकेही इन्द्रियोकां रोक्ना.हो तह < 
° जसे चागके आश्रय अश्वोंका मेद्‌ चलाना स्तीघर चलावना -: 
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धिम = 

, रोकना! फेप्ना होता है वैसे, ताते मनको रस्ी < डो 
क › ताते मनका रस्त { डोरबामः? 
चे स्थानीय जानो ३॥ ५. 


इन्द्रिया दयान्यहुदिषयाखछेस्वेषु गोचरान्‌ ॥ आरमे- 
न्द्रियमनोयक्तं योक्षेव्यह्संसीरिशः ¢ ॥ 


है नचिकेतः ! इश्च शरीररूपी रथधिमे ५ इन्द्रियाणि हया 


टः ४ [ इन्द्ियोक अश्व कहते है ] श्रथात्‌ चक्षुरादि पच 
ज्ञानेन्द्रिय अरु बमाडि पच कमेन्द्रियांयह दश धोड़े हं क्यो 
ज्ये ङ्स शरीररूपी स्थको खीचते यहीहें जिधरको सनरूपी 
वाम कै श्राय इन्ियांरूपी घोड़े शरीररूपी रथक खाच लं 
जात ह तिस ्ओरको यदह जाता हं ' अंसे रथको घाड़ बाग 
आश्रय जिधर स्ेजते दं उधर जाता ह तसेः तति इाणदरर्यक( 
घौडेस्थाचीय जानो अस म विषयास्तेषु गोचरान्‌ 1 | विषयों 
को तिनश्चे साम जान ] अर्थौत्‌ शञ्द्‌ स्पशं रूप रस मेध इन 
पच विपये इन्धिर्यारूपी धोडं के चलनेके मार्जस्थानीय 
जानो क्यो जो इन्डियांरूपी घोड़े स॒रीररूपी रथका नब 
अरय खीचते है ताते धिपथा का मागं जनि (ह निकेतः! 
यह जो रमाह सो वास्तव करके अकता अभीक परभशाल्त 
वल्ल एकरस मिचकारट चरन्त ° आरत्मान्द्रयसनायुह उवाक्घ- 
त्याहर्मनीकिखः 1" [ शरीर इन्दरय यन्‌ करकः सहित ८ आत्मा 
क्तो ) विवेकी जन भोक्रा दला क्ते है ] अथात्‌ तित आर्या 
द्मे शुरीर इन्द्रिय सन आद्‌ उवाच सहित होनेसे आव- 
गमयवान्‌ पाप पुश्यके फल सुख & खादिरकछलोका भोक्ता मामन 
वाला है 2 दस अकार मननशलं ज ॥चच्कमा पुरूष दै सो कहत 
ह अर्थात्‌ केवत निरपाथ शद्ध अन्तल आत्माको गमनागमन 
केतव भोक्रूत्व "अदि कुम! € न तर्थापिजुद्धयादि उपा) 
क्रे सहित हान्‌ सं व॒द्धथादिकौ के केतव भादुत्वा = धं 
आत्मा निषे. मासते है परन्तु स चम आत्मा के नहा पसा 


र. 2 - ` कठव उपनेवद्‌ 


 श्स्यन्वर स देखाया हे ! < ध्यायतीव लेलायतीव इत्यादि ` 
वृहदाररय के कंठे अध्याये हे} इ नचेकेतः \ जा. श॒राररूयी, 
रथ निरूयण्‌ किया है तिस द्वाराही तिष्णुपदकी धासि. अपना" 
अप आर्मत्वं करके ही होती हे अन्यथा नहीं । अर्‌ दुःखरूपः 
संसार की घाति भी इसही रथ यारा होती हे ` परन्तु रथ केः 
चंलावने की सख्य सासयीं बुद्धिरूपी ` सारथीही हेः तह. जिस. 
रथी का सारथी परसविवेकवान्‌ होतां है सो -रधी. अपने रथ ` 
दारा संसार के पार मोंश्षाख्य विष्णुपदंको भ्रात होता हे अंसः 
जिस ` रथीका सारथी अविवेकी सूखे हे सो जन्म मरणरूप ˆ 


सलार क हा बत हुता हं अक दसका भाःश्चवण करो थ्य 
यरत्ववेज्ञानवान्‌ सवत्ययुक्केन मनसो सदा ४१.-तस्ये-. 
रयवस्याचि द्टार्वा इवं सारथेः ५॥ ५५ 


हे नाचक्रतः ! _ १ यस्त्वविज्ञानवान्‌ . जवस्ययुक्तेन मनसा 
सद्या † [ जोकि अविवेकी होताहे अरु मन करके सदा प्यक 
हाता हे ¡ अथात्‌ जिस पुरुष का च॒द्धिरूपीं सारथी -रथ-के 
चलन वषे. नेपुण नही होता. कि -शुरीररूपी. रथको दुरे“ 
भाय स. नचायः के चलावना अरु आर जे रथचयी हं कि: 
चकृगालकय का यथाथ रखना अरु -इन्द्ियांरूपी घों कर-ज | 
लकर्पावकस्पास्मक मनङूपी वाग -विसको यथा. अह: 
करना इत्या।द्‌ कार्या नेमे निरन्तर अथुक्रदीं होता दे 
-अवचक्म अङ्शल. सारथीवाला जो रथी हेः ५ .तस्येन्दियः- ` 


ख्यवश्यानि ‡ | पतसत्रग इन््यां वश.नहीं- होती ] अथीत्‌ 
सका जुभरूपी सारथी विवेकवान्‌ नहीं होता तिस -रथी ज: 


रा ति 
वारूपी ड ज जातेन्रचल बलवान्‌ एथक्‌ एथ मा्गे के 

तर चलनवाले हे .सो उस पुरुष. के. वश. .सहीं होते-.वावे.. 
लह उन अर्वाक इच्छा होती हे तहांदी, शरीररूपी रथको 
सहत सारथी रथी के संलाररूपी-गर्तनिदे जयं पटक्रते हकः 
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जहा जन्म मरण जरा रोग्‌ राग देष काम कोध क्षा पिपास 
दिकं केः अनेक केश हे तिन नानाभकार के क्ेशो को 
पाय के.रात्रि दिन रोवतेही रहते है “¡दुष्टाश्वा इव सारथेः † 
[ = दष्ट अश्ववत्‌ 1 अथात्‌ जैसे किसी धनवान्‌ पुरुष 
ने वजार पुरुषक। अथात्‌ जो पुरुष रथचर्या म निपुख नहीं 
अरु अश्वोंको यथोचित चलावने मे अशक्त अरु नागको भली 
भकार र्हण करना छोड़ना रोकना जाने नहीं अरु मानता है 
अपनेको म॑हाचतुर सारथी तिसको श्रपने रथका सारथी करिया 
अरु जव उस सारथीको अपने रथके चलावनेकी आज्ञा किया 
तब उस अविवेकी सारथीने पथम घोड़ों की बाग पकड.के 
उनको चलाया तिसही कालत चह नकीन अदन्त अस्यन्त बल- 
वान्‌ घोड़े सो अपने अपने वेगसे चले अरु उसही काल उस 
अकुशल सारथीके हाथसे घोड़ंकी बाग दूटगङं तव्‌ वे घोड़े 
रथीफे इच्छित मार्मीको छोड़के अपने जपने बलसे अपने अपने 
मामन भागचन्ते अरु जिधरको जानारहा उस मामको त्याग 
के किसी महाअंधकूप गर्तविषे रथको जायडाल्ला तन वह रथ 
दूटगया अर रथी सारथी घोड़चमादि मरणपयन्त के ्तेश्वको 
पाय नानाप्रकार रुदन के शुष्द करनेलगे । हे सास्य ! उक्त 
[कृषः ‰१ ४९ $, ९. । क [ज ७.१ 
भकार अविवेकी सारथीवाला रथी सारथी चे ्मचिचकत स 
मरणपर्यन्त के मदान्‌ क्रेश्णो को भोगता हे दे नचिकेतः { तलह 
जिस पुरुषका बुद्धिरूपीं सारथी अप आवरवेकम्‌ हतत न 
कताका अभिमान करके इस सारथौ शरीररूपी रथकः मा्ष- 
मर्म की ओर चलावता दै अरु अपनी अविवेका कणन 
विचार विवेकंशाली सारथी की दला देल आप भा अवम 
, जनरूषौ कागको यहणकर इन्दरियारूपी चोदको भराग्यरू! 
चाक का -परहार. करता है तव वह इन्दिवारपा चाड ज. 
ताना को न सहन करके अधने अपने वलस ज विनी 
: मा न र्थको लींचनेलगे अरु उसहौ समथ उत 1 
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छ इाथसे सनरू्पी वाग सी टमं तव वह धाड़ 
देशकरक्छे परषने अपने अभ्यीएलायं को माग चले तहर 
वेश्ेषनता है कि टश थोडे ऊरू. पांच समामे तहा एक णक 
साये जिदिदोदो चोड अपनी अपनय रको खीचते हे तव 
ऊख समय उन अतिचलवान्‌ दश घोड़े जो पांचस्समे मं चलने. 


विल विदे नाला कारके योगं वियोग रा देष काम धः 

र्‌ स्‌ सह सपांदिको के सखश्करक्ते 
दुःखकाहय भोगे । तातेह 
स पुरुष कः छदछिरूपी सारथी शुरीररूपी रथ के 
हित इन्दि ङोःके मोक्षलामं स चलावने को 

शस वार संस्ारकपसही गिरते हें र्‌ 
गते हेः ! ताते ताद्पर्यं यह्‌ है कि-जच 
१ सारथीच्ो अद्यन्त चुगल करोगे तव 
करके अथने अभीष्टपदको अपने बिषेही 
को घथस अपने बुद्धिरूपी सारथी को 
य्य इ। ह नाचकेतः | अव जिसखभ्रकष्ट 


रथा्रलं सुसुष्ु पुरुष के इन्द्रियां रूपीः 
सका सो श्रव करो-५॥ 


नवद्‌ स्वाते युक्च मन्वा सदा ४५ तस्यः 
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प एनं सदश्वा इव खष्टथे 2 ॥ 

डे नाच कतः ! ¶यस्तु ग्क्वनवाच्‌ भकति युक्तेन मनसा सदा 
{जो सटा युक्त सनक्छरक्छे चचानव्राच्‌ हाता-हे ] अर्योत्‌ 
ज क्र थम कडा अक्िविकी चद्धिरू 


पा सारयावाखा परुय 
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(1 1 € =+ 
५ सवे स मे निपुण विवेकवान्‌ शुद्धिरूपी 
लारथीवाला होता है अरं मनरूपी रस्सी < डोरघाग 2 निरन्तर 
जिस हाथमे रहती हे अथात्‌.लद्धा समादितचितत.रहता 
। तस्येन्दियोणि वरयानि सद्वा इव सारथेः † [ तिसकी 
इन्द्रियां भे अश्ववत्‌ सारथी कं वश होती है ] अर्थात्‌ तिसकी 
जा ` अश्वस्थानापन्न कश्‌ इ(नद्या हकं जो-श्रीररूपी रथको 
सेचलते ह सो श्र्ठ अश्बवत्‌ अथत्‌ ‹ ज्ञस -किसी परम 
1 विषेकवान्‌ पुरुषकरके दमन्‌ । क घोडे उसके वश होते 
ड तेसे बुद्धिरूषी सास्थी के वश होती है । हे सोस्य ! इसदीसे 
विद्धानोने सुभुश्ुक अथै इन्दिर्योकौ दमन करना आयह सहित 
. नियम किया ह ^ शान्तो दान्व उपरतश्तितिश्चुः समाहितो 
सूबा » इत्यादि 1 हे नचिकेतः ! अब अविज्ञात सारथीवाले 
अरु सविज्ञात सारथीवाल्े रथी को अथौत्‌ जिस पुरुष का 
पूर्वोक्त बुद्धिरूपी सारथी अविवेकी है अरु' जिस पुरुषका उक्त 
सारथी सवियेकी है तिन दोन पुरुषों को अपने अपने सारथी 
वास जो जो फलः प्रास्त होता है तिसको भी अव्रण करो ६॥ 
यंस्धिज्ञानवान्‌ भृव्रत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ॥.न 
त तसखदमा्नोति संसारं चाधिगच्छति ७॥ 
हेनविकेतः! यस्त विज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदा.ऽशुचिः॥ 
जोकि. विवेकरदित मनकी एका्तासे रहितं सदा अपवित्र 
हाता हे ].अथोत्‌ जिस पुरुषका बुद्धिरूपी सारथी रथचथा य 
कुशल नदीं होत्ता अर संकस्पविकस्पात्सक ज इन्दियारूपी 
घडो की सनरूपी बाग सो जिसके हाथ म नहीं अरु निरन्तर 
अ्पविन्र अथीत्‌ असमाहित होता हे। हे नाचिकेतः 1 इसभरकार 
जिस पुरुषका बुद्धिरूपी सारथी विवेकवान्‌ णदीतभन समाहित 
नही.१मस तसखदभा्नोति {{ सो तिप्त पदको पावता नहीं 4. 
अर्थात्‌*सो रथी रथम का जो संसारके पार परम अक्षः 


७ . ` ` कठवक्ली उपनिषद्‌ 


तिस पदको भ्रात होता नदीं 1 लो मी इतनामात्रह नहा कन्तु 
4 ससरं चाधिगच्छति 4 .[ संसारकोही पावता हे ] अथात्‌ 
जन्म मरण क्षणरूप जो : संसार. वारवार तिसह। का भात , 
होता है अरु नानाप्रकार के. क्रेश्‌ को भोगता हे 1.हे सोभ्य} 
जल जावत्मा का बुबद्धरूपा सार्था [तेवकवान्‌ नहा हाता सा. 
संसारसे.नीं दूटता क्योकि वु दधरूपी सारथी के विवेकवान्‌." 
न इानेस इन्द्रयारूपा जे आतचचल चलवान्‌ घाड़ ह [तनक ध 
जो दमन <रोकना2 सो होता नहीं अरुउन घोडा कीजो. 
सकसर्पविकस्पारमक मनरूपी बाग सो उक्र सारथी से यथोचितं - 
हण हाती नहीं एतदथ अविवेकवान्‌ सारथीवालारथी संसारं. : 
के पार होता नहीं हेः सोभ्ब्‌ ! इस जीनात्मा का -दुद्धिरूपी' : 
सारथी के विवेकवान्‌ न.होनेके कारणसे न तो उससे इन्दिया- `. 
रूपी घोड़े रोके जाति. अरु न मनरूपी डोरी उसके हाथमे : 
रहती हे ताते पेसे सारथीवाज्ते रथी. चारवार संसारकोहयीः पाक्त ` : 
होय नानाङ्घेशकोही. मोगते हँ । अब उन ऊरशोका स्वरूप श्रद्‌ । 
करो हेः सोम्य 1 जिसका बुद्धिरूपी सारथी विवेकी नहीं ह्येता 
तेसक रथ ब्रह्मविद्यारूष श्रयोमागे को त्यागके अविद्यारूपी.: : 
प्रयोमागमेही चलताहे तव वह जीव नाना पकारकी कामना: । 
रूपी पिशाचिनीके वशु अयां देवीं देवतां परतर भतः यक्षक्ष 
पादुका मन्त्र बन्त्रपदेको.को भोगों.के निमित्त सेवता हैःतिस -. 
करक कसेषयरूपी गारा म्‌ गिरता हे सो गारभीः त्रिगुणा.“ 
त्मकः ह , तहा : जब्‌ अविवेकी सारथीवाल्ते रथी जीवका रथः: 
` सत्तवगुणी गारनिषे. गिरता हे.तव यह जीवर -यन्ञ अग्निहोत्र 
स्ाष्वाय घ्वान्‌ धारणा योग .समापि उपसना आदिकोको .: 
करता ₹ तब तिलक लः स्तगादिलोकं के उत्तम भोग्य तिन: 
कए भागक पुन्न: इल लोकेविषे. जन्मादिको के. कशः भोग -के । 

` पुनः -कम करती हे। अरु जव. जीवा्ताका. उक्त रथ राजसी 


मारबिषे गिरताहै. तव यह ज्ीव्र- नानाग्रकारके जप. तपं उपा: 


> 


अध्याय १ वछ्ीः३॥. . । ॥ [ र 


सनाद काञककमेको करता `हे अपने को कुलः बनसेङे अथ 


तब .उन कमाकाः फल यहांहीं पराप्तं ह्येता है अरु धनपुचादवि ` 


, पदाथा के संयोग वेयोग कर रागद्वेष .पाप्रपुरय ह्षशोकादिः 


रूपी यन्त्रोविषे पीड़ित होता हे पुनः मरता हे पुनः जन्मता हे ` 


` वारतवरार दुःख सख भोगता हे । अरु जब अविवेकी सारथीवाल्ञे . 
` जीवारमाका स्थ तामसी: गारानिषे गिरता हे तब. यह जीव 
` वेदशाखसेः बाह्यभूत ब्रेतादिकोकी आराधना करता.हे अथवा 
सदा आलस्य निद्रा पमादकरके धमे कमंसे भ्रष्ठ परम अशाच 

` शिश्नोदरपरायणदी. रहता: दै. तिसकेः फल नरकादि महान्‌ 


+ "~ 


. कशा पतरन्तर. भागता हे पुनः जन्मता सरता पयुद 


५ 


योनिको घाप होय.महान्‌ कृशको पावताहै । हे सौम्य ! इत्यादि 

केशं सो खुद्धिरूपी अविवेकी सारथी करके अव्रियारूपी 
माम सं चलनेवालों को होता है। ताते अभिप्राय. यह हे कि 
यावंत्पर्यन्त बद्यनिष्ठ अा्चार्य साथ सिलके अपनी बुद्धिरूपी 


 - सारथीको विवेकवती नर्हा करता .तावसपयन्त . य. जीवात्मा 
ˆ जन्ममरणरूपी संसार से नहीं द्ूटतां क्योकि संसार के पार 


होने -का मुख्य साधन इन्विय अरु. मनका निथ्हही है सोः 
वेकशालिनी. . बुद्धि विना कवापपे हाता नहा. तात मक्षच्ड 


: को. थम अपनी बुद्धिरूपी सारथी. का विवेकवता कतन्य 


१ 
॥ 


य 


` योग्य है ७.॥ 49 
शुचिः ॥ । 


यस्त विज्ञानवान्‌ भवात समनस्कः सदा. 


` सं त॒ तस्पदमाभोति यस्माद भूयो न जायते ८ ५ 


हं नचिकेतः. पूर्वोक्त आवेज्लानवान्‌ सारथी से इतर “यस्तु 
विज्ञानवान्‌ मवाति.{.[; जो कि वेवंकवान्‌ हप्ता हे. अथांत्‌जो 
पुरुष बुद्धि सारधीदारा सच्छाख क विज्ञान विचारकर युक्र हाता 
हेर “सि मनस्कःसदा शु(चः। [पकाय मनवाला सदा-पविन्र 
होता हेः] अथात्‌ संकल्पदिकस्पात्मक मनरूपा. बाग निरन्तर 


ठो ि कटठ्वल्ली उपनिषद्‌ 1. _ . * . 


जिसके दाथ रहती हे अरु तसह कारखसे. इ न्दयांङ्पा घाङ् . 
^, भी जिसक्र स्वाधीन रहते हर स्वेदा ध्यान घारशषविचार्‌ 
समाधि करके विचर रह ताहे ५.-स चु तस्पदमास्मेति यस्मा्या | 
नं जायते {^ [ सो तो उस पदको भास होताडे (कि). ज ससे सर 
जस्मता-नहा ] अथात्‌ सो परुषता उस्र परयपदका भ्व हता. 

हे कि जिस पदकी. पाक्िसे पनः वह विवेकनं सारथवाला रथी । 
जीबासमा इस जन्य मरखलक्चषणवान्‌ संकस्ाराविदे जन्म पात्रता 

सही 1 ताते हे नचिकेतः ! जिस षद की आच इच्छा करते ह 
वह.पदः जब चुरद्धरूपी सारथी . विवेकवान्‌ हाच्ा-है तवर्ही-भाक्च-, 
होता. -ताते रथम्‌ चाप खपने ुद्धिरूपी सारथी. को विवेक. 
सस्पन्न कारये के जस करके. अथीष्पद की घाति होय परम - 
शगन्तमान्‌ हावो. ल. ~ . 


विज्ञानसरथयस्तु मन्‌: मयहवाचचर्‌ः ॥ सोऽध्वन 
पारमधोति तद्िष्ोः परस्रम्पदस््‌ ९ ॥ ` | 


हे. नाचेक्ेतं । तिक्लानसाराथेयस्तु सनः पमहवाद्चरः. ‡., 
{ जाके विज्ञानस्तारथीवाला (अरु) खदीतमन वाला स सुष्यःहे {. 
जयत्‌ जा जत्रास्का'सत्रेसलाधनसस्पन्च परम विवेकवान्‌-सारथी 
नाला-अर सनरूपा.रस्साको भलीन्नकार यहं करने स समर्थं । 
अवात्‌ छह्मतमन समाहित्त्त. सवदा पचिक्रहे सो विद्वद्‌ 
ल्व अथात्‌जसकगे दुध विवरेकादिः स्ाधनसस्पन्नहेः अरु मन 
` जसका समाहित निश्वललभावको चात्तभया 


ह अरु इ्द्रयः “ 
रूपा चाड वाद्य विषञच `स. पिरक न्तस्खं भये है देस. 
जो नरश्रीरावि जीवात्मा £ सोऽध्वनः पारंमाष्टोति कद्धिषयष्तेः" 


पर्मम्पदम्‌ ।. [सो संसारगति के.पार्को पावत इ सोः विष्णः 
का परमपंदः हे 1 अर्थात्‌ उक्त -साधनसमभ्पन्नं अधकयरी-पुरुषहे 
स सलाख्ाति स. पारक्ये रहितः जो तिष्यका अथात्‌ सवं: 
र्वापा जा परन्रह्म परमोत्मा वासुदेवादिः नामों करके विख्यात 


, अध्याय्‌ १ वल्ली! ८ 


सवे से षरे सर्वकरा प्रत्यगात्मा स्वं से उक्छृष्टपद है, तिलक 
अपन आप भत्यगाहमभाव से अर्थात्‌.सोहमस्मिभाव से भ्रा 
खता हहे सोस्य ! जिसका बु्धिरूपी सारथी चलुरहै सो मन 
इन्दियादेकों को अपने अपने विषयों से हटाय के इस शरीर , 
रूप रथक्। सदा घत्यगात्माकीषी ओर चलावता है अरु तभी 
अपने भत्यक् को धरा होने की इच्छा रखता है सो ८ अस्तुः 
तथापि उसको त्‌ तव प्राक्च होसाजघ अपनी बुद्धिको स्वसाधम- 
सश्पन्न तरिषेकशक्िनी करेभा । ताते जो तूं अपने आप प्रत्य 
गात्मा की इच्छा रखता है तो अपनी इद्धो विवेकश- 
लिनी करने के अर्थ शीघ्र पुरुषा कर ॥ नेचिकेतोकाच ५ है 
भगवन्‌ ! यह विषेकशंलिनी विन्ञामर्घती द्धि बह्मविश्या के 
मागं से इस जीवारमाको कहां सेजाती हे अरु जहां लजाती है 
वह देश कैसा है अरु जिस दिष्णुपदकी भराति करावती है तिस 
, का स्वरूप कैसा है थह सर्वं आप छपा करके किये ॥ खृल्युरु- 
चाच ॥ हे नचिकेतः ! जिन्त पुरुषकी उुद्धि परम विवेकसस्पन्च 
होती हेसो बुद्धि अपने रथी को कमु करके इस संसार से पार 
लेजाती है तहां इस एथिवी से परे जलं है जल से" परे अग्नि हे 
अभ्निसेपरे वायुहे वार्यसे परे आकाश हे आकशसे पर 
सहन्त हे भहक्तत्वसे परे अव्यक्रहे सो इन सबैको पथम पथस 
की अपेक्षा दरस दरसर को कारणस होनेसे चद्त्व ह तीते यहु 
सर्वं ब्रह्म कहे जाते हँ परन्तु यह सवं संसार मे घ्रात करनेवाले 
अपरद हे ताते वह विवेकश्ालिनी बुद्धि अपने रथी को इन 
सर्ै असस्य नह्य से चचाय के दूर सजत ह एतदथ हुलक 
सर्व से दूर जाना है ताते शी पुरुषाथ करो & ॥ 
इन्द्रियेभ्यःपरा छयरथा र्थेभ्यश्च पर मनः १ मनसस 
परा बुदिवदधेराव्मा महान्परः १० ॥ ` 


भ ६ हभ 
हे नचिकेतः | जिस पटको (त भ्राक्च होना हे छो पद 


ददः ` " , कठवल्लीं उपनिषद्‌. । 


महासष्टन हे.असरु इनः स्थूल सूदम काय -कारणार्मक. शपनचच स 
प्रथक्‌ अरु इन सवेसधात (वेष्‌ सवका रत्यगास्म भान्‌ से भका, । 
शित है एतदर्थं वह्‌ सत्रस.पर्‌ ३4 हे नाचिकेतः. इन्द्रयन्यः ` 
परा दाथ. इन्न्रयोते परेच्यं हे ]-अथात्‌ यह जां दहस्थं 
इन्दिया है तिनका भस्य पद्य है. व्याक द्‌पन्दया षकटम्‌ 
ह अरु'पदाथं सवैदेशी ह ताते.इन्द्रर्यो.स परेः पदाथ ह पतन. ` 
पदार्थौका प्रसयर्‌.अथे ८ गरज > है अरु ({ अथस्यस्च परः मनः. , 
[ असि परे मनहे ]-अथीत्‌ अथंका पत्यक मनः है कयाकरि, 
अस -मनके अधीन है अरु मन. सक्ष्ससूतों-का काय दै ताते. 
रथस षरे मन हे अरु 4-मनसश्ट्व.परा. खुद्धः 1 { मनस परे. 

द्धि हे ] अथात्‌ भनक्ताः परत्यक. महासूक्ष्म, सृक्ष्पभूतो का. 
कारण बुद्धि हे.ताते मनका: मसव्यक मेनेस परे दै. अरु. वद्धः 
सास्मा महान्‌ परः ‡.{-खुद्धि सि परे सहान्‌ आसना है ] अधात्‌ 
खव प्रशिर्योकी बुद्धिः प्रस्यगात्मरा. दोनेसेः सवस परहे तथापि 
घद्धि का आदम सवसं ` वं ` सवलिङ्शरीरो. का समशिङूप 

पअञयाकरत का. कायं प्रथमः उस्पन्तिमान्‌ सुत्रास्मा हिर्ययम 

जोकि बोघ अबोघास्मकं अथात्‌ ज्ञान अर क्रिया ,उभयशक्रथा- 
रमक. तस्व हे लो .महाम्‌ अत्ना उद्धि-से भी .परेहे 1.हे सोस्य 1. 
इन्द्ियो से.परे. विषय है..कयोकि-इन्दिरयां विषयक अधीन है : 
अरु विषयों से परे मनं है.क्योकरि सनक अधीन पदाथ है 


भ. अस. 
मन से परे शुद्धि, हेः. वर्योक्रि.-अतिचंचल संकल्प्रधिकल्पातमकः 


अनवस्थ जा मन. तिंसका' निश्चयं `विवेककर्ता : खि हे-ताते ` 
मनका भ्रस्यर्‌ युद्धि हे अंरु.वुदधि से .परे-महानात्मा हिरग्यमं भ 
सृ्रास्मा सवेको धारंण्कता कि जिसके आश्रयः बुद्धिकी चन्ति; 
प्यते मं स पुनः स्ति म खावें हे सो उदधिकां पत्यगात्माः. 
हिरण्यम सुद्धि से मी .परे ह ९०. ॥ 
संहतः पस्मव्यक्वसव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ॥ परंषान्ञ वर: 
स्वरा कछ सा एरागतिः.११ 4 । 


अध्याय. वल्ली " ` दद 


नं ९-{ ५ १ नि 
'तिसतते मी अड मू आत्माजा हिरणयगभ सन्रास्णा 
अव्यक्त जो सम्पूणं स्थूल सुक्ष्म. चराचर जगत्‌ का 
कारण . वीजभुत अव्याकृत अव्यक्त आकाश्‌ प्रधान मावा 
| व होने व समष्टिता परमात्मा के 
वसि स्थित < जेते वटके. 
.. सहासृक्ष्त वीजनिषे वटव्क्तशक्कि अभेदता.से-खातपरातहः वह्‌! 
-यंह नहीं कहाजाता- कि ` वटेबीजाबेषे. इश्तशाकत कसर स 
अरु कितनी है > तेसेही.' महासूक्ष्म परमात्मा विष यहं नह 
. कहाजातां कि किस देश म अरु कतना ह चय। किभदतास 
ऋतश्रोत है-तातेःअद्ेत परमत्मिासें देतका हेतु नही दसा ज 
अव्यक्त नामकरकं पडयाक्कत पर है अथात्‌ 'हिरण्यगभ् का 
. - भ्रत्य. अव्यक्त. सहानारमा हिस्णयगभं से. परे हे 1 अरु 
मअव्यक्तास्पुरुषः परः [ अव्यक्तं सं पर पुष है] अथौत्‌ परम 
 .-सश्म अरु महन्‌ अल्यक्रक ओी -परमाश्चय. पत्यगात्मा एक 
. चिन्मात्र सक्तासलसान रुष € तिस्र चरमपुरुष के चिव दतलत्ता 
का अभाव है तिसंकों श्रुति कहत, हे कि"हे नचिकेतः 1. 
परुषान्न पर 1क1ञचत्‌ । [ फुरुषसे कोड. भ पर नहीं] सथात्‌ 
उस षहासुक्ष्मतर.पारपूथ परत्थगादमौ चेतन्यत्र.स किचि- 
स्मान्न भी रय पथक्‌ वस्तु नहीं । ताति यावत्‌. स्थून सदम 
कारण कायाद. कहे इ पान सर्वकी पलो काष्ट 1 साना 
है 1. अथात्‌ प्राकगटा परमाश्रय.2' शरस्य गरमा अवाधे हे 
उसहीं निषे. सवेकरवना कम पथ्यैवसानं दै उससे एथ ऋ. ला 
चान्‌ कोड नहीं भूखा सम कावनेकरे अथ उसाबय नानाप्रकार 
की -कार्यकारणादि- कैल्पना (च हः वास्तव भ एक अत 
:चिन्मीन्र.तसहा अ 


पने आप पयता सरं अपहा सशोभित हा 
रहा हे. ताते साह सर्वकी. पराकाष्ठा अवाथ ₹ । अर साः 
[सोई 1 ममक्षश्नौको संसार स पार होने के अथं ^ परागतिः 


सए कठवङ्ली उपनिषद्‌ ! 


ए स्नो्तस यत्ति है 1 अथीत्‌ हे सोस्य | अव्याक्ृतादे सर्व काच- 
कारखादमक अगतुका जा परमाश्नय सवाधष्ान परसपुरुष दै 
सइ अढ्याक्तषद्‌ दखपयत खदेक्ा अपना आप प्रस्यमात्मा 
हे तिसक्े अपना आप आत्ससव स अलसवं करना सोह सुसु 
को परमाद्दम गातिदं इससे अन्यंजा मातं हें सो खवेव्याजन्य 
सच अवगाते हं ताते इल सवात्तम गातकभ मासिके अथ पुरूपको 
अवश्य पुरुषाय कतव्यदहै ४५ भर०॥ हें मगवन्‌ ! जोषि 
इान्द्रयशदे स्थूल से अव्यक्ताद सहासृक्ष्म सवं कायेकारखसे 
परे अक्षर आत्मा पुरुढ है सो सर्वसे अतिद्रं होगा अव इस 
सराख क उसका बात कहा 1 उ०॥ इ सौम्य. एसा समत कहो , 
कह संका भत्यद््‌ अपना आप है ताते देश्काल.वस्दके उ्यव- 
चान स राहत हेष््तदथ उसक्छ घाति अदिसुगम हे परन्तु 
चवम्‌ वासं काह. अरुज अवेवेकी स्थलदुद्धिवःले असंस्छ्- 
वास्नाइ प्तनक्ो उलकाः दशन अतिदूर अरु अतिकटिन हे १९॥ 


रष स्वषु सूतेबु गूढोत्मा नं काशते ॥\ दश्यते खं 
ग्यूया दुय सृक्ष्मया सुकषसदक्षिभेः १२ 


डे नचिकेतः ! 4 एष सदेष सतेख खटोत्मा 
यहं आत्मा सवे खतोबिवे गद्या को. 
इ जो अभ्वारृतादि सर्व से परे खभ क्ती 
स्हारे ऽति काहे सो जद्गदि तशपरन्त 
दिये चिपास्या है अर्थात्‌ सन युद्धि 
सधघातष्वेष [मेलके तन्तद्ध्मवान्‌ कर्त 
र जाइत सवासा साद्मान जो जा 
«छत अ दवक्छ सट प्र्प्‌ 
होतखन्ते सी यथाथ 
च्प्रल्स्थययथ 
सद्ादक् 


न भक्ते ? 
एता नह्य [ अथात्‌ 
अचाधे चेतन्ययुरुष 
सवं चराचर र्त्त 
चख इन्द्रय शरीरादि 
भ सुखा इःग्खीभाव 
स्म्य सा साघृचहीन असं- 
क५ अपनः अप पत्यक स्यसे सिच्च 


अच्छता ऋभो ='दटदानन्दरूप सं 
च=वचताच्हासय ई तनामाज्हये सहा {छन्त न्त्यः 


यरा अनक्तानक्े च अपर विषे स्मनदहुं कि ह्म 


(| < 1-1 


2 


` अध्याय १९ व््ली९। ` ह 


2 


द्य क्षन्नियच्रादि जातिमान्‌ कर्तां भोक्ता दुःखी सं 
पापी. पुण्या परमेश्वर के कंकर अतितच्ड जीव हँ ताते 
लविकेतः { इन पुरुषो को यह आत्मा दूरसेभी दूर है कर कर 

भ 


^ +> 


त 
९ 


2 - 


उ्यतीतत स्मये इनको अद्यावाधे उस्तकी व्राक्ि नहीं 
क्योकि इन पुरुषों का बुष्धिरूपी सारथी चतुर नदीं जो इन 
' चड़ बड़ नदी नद. नात्ते पवेत जंगल गार आदिः विषसस्थानोसे 
वायक लेजाय । हे नच्कतः ! यह्‌ अहंता ममतारूपा बद 
उच्च पर्वत हे मोहरूपी सहागंभीर नद्‌ है लष्णारूषी बड़ी वेग- 
 बती नदीहे कामनारूपी चड़ागतं है कमं बड़ाभारी अरण्य हे 
` इन चिषे अटक हये इन्दी को असंख्यकाल होगया अवयावाधे 
इन स्वको लंघके उस विष्णुपदको प्राक्त भये नहा [क जहाक 
गये केर इन रेशों विषे आवते नहीं । ताते अविवेकी पुरुषका 
्मपना आप शद्ध शान्त आनन्दघन आत्मा प्रकट हाते सन्त 
) भी भान होता नहीं । सीह श्रीममवद्‌गीताबिषे श्रीरष्णका 
वाक्यं है तथाच 1 < नां रकाशः सवैस्य योगमायासमाद्तः 
इत्यादिः ॥ भ्र ॥ हे भगवन्‌ ! श्चुति कहता ह क मत्वा धीरो 
न शोचति › असरु अप कहवेहौ कि ˆ न अकाश॒त आस्मि ` 
भान होता नहीं । सो इसको भी छपा करक किये ॥ ड० ॥ हे 
सोस्य !-जकि साधनदहीन असंस्कारी विवेकशुन्य पुरूष ट पतन 
को आत्मा आस्म करके भान होता नहीं । अरु जं साधन 


सम्पन्न सस्कासी पुरूष दहै तिनको । दश्यत ला 

` सृक्षनया सुक्ष्मदशिभिः 1 [ एकाथ सुक्ष्म क 
श्यो करके दृश्य है ] अथीत्‌ एकाथ्चित्त करक प 

' ब्रह्मविद्या जोकि परमसृष््स वस्तको नङूप्ण ४ 1 

सष्चनाविचार से भई जो सूक्ष्मबुद्धि तिल सुमद! (५4 

बुधि पुरुष अर्थात्‌ ‹ इन्द्रियेभ्यः परा हथो ह 1 

दाक््यषरमाख एक सें एक सक्ष्मवस्तुक परस्परा नि सम 
त्रस्त के श्रनमव करनेका तवक भ्राप्तभयाहे ज 


{ 
। # 
६ 
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पि 


द ¦ कटवल्ली उपनिषद्‌ . `. 
दरी विदान्‌ पुरुष करके म॑हालूदे अपना आप बत्यगासमा 
श्य हे अथात्‌ साक्षात्‌ < सोहमंर्म्‌.? मावंसे अघन अपः 
अनुभव में अवता हे अन्यप्रकार नही. घर ॥ हे भगवन्‌. 
अव उस महासुक्ष्म अपने अपे ्रत्यगात्माकी घाति उपाय, 
आप कृपा करके किये कि जिसकरके मेभी अप्रने आप 
श्रत्यगास्माको प्रा्हो्वो १२1 `. 
` यच्छेद्ङ््नसी प्राज्ञस्तचच्डेजन्ञान आमनि ॥ ज्ञा 
नमीस्मनि महति नियच्ञेतयच्डेच्छान्त आत्मानि १३॥ 
` हे नचिङतः ! ¶ यच्येद्ाञ्नत्ती प्राज्ञः 1. [ धाज्ञ.( बुद्धि 
मान्‌) वाकुको मनिषे लथ.करे | अथात्‌ साधनसम्पन्न परम्‌ 
विवेकी -धाज्ञपुरुष्र है सो वाङ्‌ उपलक्षण करके समस्त इच्दियों 
को उनके ष॑त्यक्‌ सक्षम सनविषेःलय. करे अरं † तव्यच्छेञ्ज्ञान 
स्मन“ {तिसः मनको ज्लानआस्मा (बुद्धि } विषे लय करे ] 
अथात्‌ तिस मनको.कि जिस चिषे. सर्वैः.इन्दियां -लय किष 
विक्ञानास्मा बुद्धि भिषे लय करे कयोक्रि मनकी भकाश्क त्यद्‌ ` 
` विज्ञानात्मा बुद्धि हे र 4 ज्ञानमास्मनि.महति नियच्छेत्‌ १ 
{ ज्ञान ८ घुद्धि )ःको महान्‌. अतम हिरंएय गभे विवे लय स 









अथात्‌ उस विज्ञानास्माहाद्धको ॐ जिसाविषे..इन्दियांः सहितं 
मन्‌ लय कया १तसका-महानारमा, भ्रभरमज हिरण्यगर्भं तिस 
विभ लय करे अथात्‌ सबैबुदधियोका ( 
सुनसमा दिरर्यगभे तिस महान्‌ आरमाविषेःयटि विज्ञानात्मा | 
उक लय कर अरु तच्यच्छेलान्तं अरिमिनि 4 [तिस महा 

नास्माको शन्तास्मा ( सस्ती ).वितेः लयः करे] -अथात्‌.ःतित्‌ 
` दिरण्यगको ॐ जिस विषे-इन्दिय मन समेतः लुद्धिको लंय 

वा ह तिस्तको. शान्तास्मा अथौत्‌ स -विशेभ्य-विशुषरणीदि | 
नाग रूप क्रिया समासः महं हैः जिस्‌, विषे देसी -जोः सर्वान्तर 
चत भत्वयका धकाशृकू साकी स्का अर्यगास्मा जतन्य, तिस 


अभ्याय १ व्ली ३। ८७ 


¢ व भ तौ 
चिपे सहित कारण अव्यक्रङे सय कर हे सौम्य ! इस व 
1 | > अ क 
साघधनसस्कारसस्पन्न पवक्रवान्‌ सक्मदा. फरष व 
सुक्ष्ममें इत परभ्परासे लय चितवन करके सवे की अवधि जं 
स त्यगामा तिसको साक्षात्‌ अपना आप अनु- 
सवेका पकाशक भर्यगास्मा तिके गि चुः 
न, 9 _ सस्क वेक्‌ 
भव कर शान्त(तता होतेह अरु साभनक्तस्कार रहि क्‌ 
द्धेवधी कर दिः करके उस आत्माको भास होते 
पुरुष बुदेकी कल्पना तकौ अ 
9 ०॥ ह भगवन्‌ | वड्‌भगवान्‌ डन पुरुषाको 4 
निन जगावता हे लोभी आप आज्ञा करिथे ५ 
व) जसे यान्रीलोग राश्रिके समय सराय अदि स्थानों मे 
4.0 । ति वृषी भठिथारी 
जाथ टिकते है तव थम उस क ५ ५; लान 
सर कहते कि हे नाई (० व 
~ तू ५९ 
लिङ यदहास्षातनरहदहस र नेका समयः 
जपससहम ते है सदनन्तर उनको जगायनेक ध 
यान्रीलोग शयन करते है तदनन्तर उनको को जगावती भई 
ड ने देला तव वह उन सोयेहये दू 
उस वृद्रीमाङ ने देला तः उठो देखो तुमको दूर जाना है 
शि हे सोवनेवाले याश्रिया ! अव ठो । तव वह निदधावेश सोवते 
^ भ, [.. ८ 
अव राच्रिभी थोडी हे तति शौर लो रमि वहत हे तव पुनः वह 
पुरुष कहते हैँ कि हां उठत ५ ष्य नहीं उठते देखो 
मा सकोप कहती ते ह पी मको जाना कटिन हं 
०५११ र [१ है पाद छम मके 
चुभ्हारे साथी सन ९ माभभीकटिनहे अरुउस मागे त 
स मे दूरहे अ नँ जो वह मार्गति रहि 
95 लता क्यों जो वह मागे रहित 
ह ताते तुर्हार को सावधान कर साथिय वह्‌ माई 
स्तः वा = 
यह ठुञ्हार्‌ भलेव ता 
ए हित कोप करके कह यै द्वारा दह्यायके 8 
स भगवान्‌ आचाय ताहे॥ 
सागरो चलते है तैसेही = वेद्‌ इन पुरुषोंकरो क्या कह 
चताहै ॥ प्र०॥ हं भगवन्‌ | वेद 


(9 


= कठवह्ी उपनिषद्‌ 


[वो 


= ड = र 
उ०ध हे सौस्य ! अवं वद इन पुरुषाय ज कहता हं स्‌ 


श्रयुभगवाच्‌. नाचरूतय त कर्त ह 1 सक सावधान इष्य 
श्रवस कर १३) 
उत्तिष्ठत ज्यत माप्य वशाद्धिवधत \ क्षुरस्य च्छस्‌- 
निशित्छ दूरस्था टुभैम्पथस्वत्‌ कवय वदन्त 9७ ॥ 
हे नध्विकेतः ! वेदः कहता हे क हे सलुष्यो ! जो तुभकां दुःख- 
सय सध्ये रर हानकादच्डाह ता "{ इ्दिछत जायत पाप्य 
वराद्धिवोधत्त ८ उयो डालते श्रेछको प्राक्त होच (स्लाको ) ` 
जमो { अथात्‌ उठ खड़हः ऋत्यङ्ानक सन्घ ह यह्‌ उ 
लम सछाररूपी तराथ दिदे ऋकिव्यारूपी चछर चिद्वक वशस्य 
सनुष्य श्रीरूप चारपायी करि जिस दिदे चारदणुरूपी पाचे , 
अरु चार अश्रमरूपी सरा पारी लये ह अरु अनेक सचत 
संसकारङूपी रस्छी करके कुनर हे तिसपर अनादिः कालकं 
सोये षडेषहैसो अद खाने काःसमय सदी चात्ते जायत्‌ 
चकम चहो अरु हे एरूखो ! श्रेजं श्नौाज्रय जद्धचह 
सर्दोत्तसं माचा हं विनश्य पाठ हेदो मचायं शरण अयेको 
अपना आप घ्रस्यमास्मा सवान्तर साक्षाच <त्सासि > मावस 
उपदेश करत्रे ह तिसकोे तम जानो ! हे नचिकेतः! इतत आस्प- 
क्ानका उपश्चा न करके उठ खड़े हो अङ सावधानी से शुपीत्र 
पुरुषाथ्‌ करा यह मातावत्‌ परज उपकार करती श्चुति कती 
हं ताते श्चुतिवा्य अगेकार कर शधद बद्छवेत्ता चायको 
घास ह उनके पर्चात्‌ तुसक्रे संसार स पार होना अति कटिन 
दगा क्याजा वह सवं अपने ऋनं रथारूड्‌ होय विज्ञान ` 
सार्था^कर संसार कं पार अपने वोधविवे चलेजाते है वाते 
तुस्‌ उन्‌कं साथ (मेलके निकल साथ दिना जने को 
समथन्‌ हग क्वकं यह ज्ञानंरूपी मामे अस्यन्त्‌ खम चरु 
कठिन है जसे५श्च 


' स्त्य चासा (नेत इुरत्वया १ [ छुरेक्ती 


, ~ 


| अध्याय १ व्ली ३ [8 ह 
„(भ 


( ॥ 19 क्ख [त , दा ५ ¢ । 
धार तक्ष करी भहु दुःख से नाश्‌ होती है ] अथीत्‌ रेकी 


घार तीक्ष्ण शान चरी भई अतिसृष्टम दुरत्ययं अर्थात्‌ हुःखसे 
५ चलना कठिन हे तेसेही ४ गैस्पथस्तत्‌ कवये व- 
द्यन्त । [ इुद्धिमान्‌ तिस ( ज्ञान ) मार्को दुर्भम कहते है ] 
अर्थात्‌ सनवान मेधावी पुरुष जोक वेदवेत्ताआचा्थह सौ . 
तिस ज्ञानङूषी मामको कि जिक्त मार्गं के चलने से परोक्तम 
विष्युपदकी भाक्त होती है अतिसूक्ष्म श्र कठिन है ठेसा 
कहते हे क्थोकि  तिसबिषे जो चलना है सो अत्यन्त सकषम 
युचि अस्‌ आचार्यं कीछृपा विस विना कदापि होता नही । ह 
सोस्य ¡ इसभ्रकार साक्षात्‌ वेद्‌ भगवान्‌ हन पुरृषोपर दया 
करके जगाय खड़ा करता है क्योकि उस खात्मत्छको साक्षात्‌ 
अपना आप अनुभव करके अवियासे तरके इन्हको शुन्तास्सा 
होना हे अरु वह आत्ना महासृक्ष्म हे तते उसकी धारिका 
 ज्ञानरूपी मागे मी अतिसूक्ष्म अरूकटिनहे एतदथ सूुष्मघुधिं 
विना उस मां मे चलना बने नदीं अरु आचाय विन सुक्ष्म 
बुद्धि प्रास्त होती नहीं ताते साधनपूरवैक आचार्यको घ्रात होय 
ज्ञानमार्ग म अपने आप धत्यगात्माको धाप्त होना योग्य हे ॥ 
अ०.॥ हे भमो ! वंह आत्मा केसा सूक्ष्म हे सो खाप किये १४॥ 

` चअशब्दमस्पशंमरूपमव्ययं तथाऽरसश्षित्यमगन्ध- 
वश्व'यत्‌ ॥ अनाद्यनन्तम्महतः परन्धुवं निचाय्य तन्दट- 
सयुमुखास्परमुच्यते १५॥ . . `  .. 

` ` हे नचिकेतः! सर्थसे स्थूल. प्रथिवी दै कि जिसबिषे श्‌ 
स्पश रूपरस गन्ध पांचा गृण इन्द्रियो के विषय ह ति एथिती 
से सृशष्म जल है जो उस विषे एक गन्धृगुण नही अरु जल स 
भ्निहैज उस.जिबे.गन्ध अरु रस यहं दो गख नह्य 


सम ४. ५ र य, -( < 
अरु अग्निस स॒कष्मः वायु है जो उस विषे गन्ध स्त रूप चद 


1 


छटवद्वी उपलिषद्‌ः 1 
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गण नडी रू चायुसे सुक्ष्म च्यक 
रसत रूप स्पशं यह चर शख नइ! इन पच च्मरम! यड्शखुकूस 
ङो उद दिदि वायोस्‌ व्ह इस्हा-खच्ा 
{६ ऋड्ुब्टसस्पस्छलरूर्लञ्ययं तचऽ्दूलात्वस यन्य स्पत 1 
[जे ( द्य! ) रब्डर ईडित स्थन्राहेत ङपरहत जच्ययं 
तेस) रसरदहिव निस्य ( अर्‌ ) सन्धरष्त्‌ इ १ पथ 


र न 
4 
7 
1 


^ 


| ८2; 
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शब्दः स्प्यै रूप रख रन्ध इन्‌ पाया सुख से रहित शु 
निरयण धदिपादन छिदः हे अथःत्‌ जल {दिद ठट खुल, 
गुण नहीं तित्तविवे अका स्थुलत कहा ।कन्तु कद्व 
लद्धं इसी ते वह आत्ना इच्छियच्छ दिपय नहं लटह 


ह अस्मा अज्य है अथीद्‌ द्यते जास ददेत नही जो युख्‌- 
वाच्‌ होतः है खोड चाश्वा च्‌ होदाहे चरु यह्‌ चरस्मा स्वेयुणो 
से रहित अव्यय हे इखही खे चित्य है उसका अएडिकारस्त्‌ 
कोद नदीं जिखन्ता लिखकर अदिकारर होता है खोड स्र 
फायै अपने अपने कार खस लील द्योता हे अरु इस ऋष्टय 
च्म आदिक कादं नह एके जिस चिदे इसका लय होय 
तात आत्छा ध्चत्य ह अरु 1 नायनन्तस्दहदः प्रद्यव 
{ अनापद्‌ है अनन्तहै सहते, पर धक है ¡ थात्‌ आस्या 
न्द्‌ इ इसका दकए डं =€! इसहास यह्‌ अयन्स 
हे अथात्‌ नेह हं अन्त [सका स्पे ह्ये अनन्त सो अरसाही 
व्यनाष्दे नेत्य जनन्त है उरु सहत्‌ जे हिरर्यग सै स॒च्रास्मा 
ष्वा छद 1तसस परे परस उच्छष्ट हे अयीत्‌ उदधि व्यादिः स्थका ` 
मतक कूटस्य चल ससर अभय अच्िय स्ये विशेष्य 


१ नवखं राहत पचेएवशेव सवका पना च्छप परत्यनात्सरा हे 
321 ररमानन्दरय्‌ ब्रह्यहे यही सवे संसास्से पार सर्वके शान्ति ` 
चग स्थानहं) हं चारक्धदः { {ल्नेचत्य्य्‌ तन ्त्युखगलपट्वछस्यव, 

{ ष्व जानक्े खत्द्त छल <द्ूटतः ह | अशपद्‌ ष्दिस अपने 
जप नत्यमास्ाक्ले विवार चऋसशदद्ारा साह्सास्यस्छव स 
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भाक्त होके काम क्म लक्षण रूप सारं वारंवार संखतिका 
रस अक्ष्या नास्ना जो ल्यु तिससे भली प्रकार इूटता है 
रथात्‌ शस्य से रहित अजर अमर अक्धिय परमानन्द त्र्य 
रूपह्। हता ह ॥ हे सोस्य | इस प्रकार समशायकं अविद्याः 
निद्रा से जगावनेवाला परमदयाज्ञ एक बेदी है जो पुरुष वेद्‌ 
द्री हस उव्यरवाणी को भरवश करके जागा है सोङ धन्य हे 
वोहयी परुष अवियारूयी स्यु से इूटता हे । अर जो पुरुष वेद्‌ 
के इस उदयारवांक्य को सुनके जागा नहीं सो पापात्मा ल्यु 
के भयस्य कदापि द्रृटता नह ताते हे सास्य! जी तुूका 
शस्य के भयसे छूटने की अरु परमानन्दभ्राक्ि कौ इच्छा दै 
तो वेद फे वाच्यान॒तार उठके ब्ह्यवे्ता आचाय साथ [मलक 
आत्सन्नान के नि्िन्त परुषां करना योग्य हे गंजी तसं 
इच्छा । हे सोय | अबवंद्‌ अगवान कं कदे हुयं अत्म विज्ञान 
की स्वति करते इस ठृतीयावल्ली पयन्त धरथमाध्याय क्म पूर्तिं 
करते दहं ६५ ॥ 

नाविकेतभपाख्यनं खष्युपरोक्ं सनातनम्‌ ॥ उक्त्वा 

वा च मेधाकी ब्रह्मलोके सहीयते १६ ॥ 

हे न्ेकेतः | हे सोस्य ! 4 नानिकेवद्चषाख्यान इषस्युत्राक् 
समातमनम्‌ † [ वाचकेता करक ससिमथ सनातन खच्यु 
कहे आख्यान को अथात्‌ नचिष्ठेता.को प्रा्भया जौ सनः 
चन वेद्‌ कर्के प्रतिपाद्य पत्यु अगवान्‌ कर उपदेश करिये 
आख्यान को । अथौत्‌ यह्‌ ज उपानत्‌ बह्लाविया इत्यु 
भगवान्‌ करके प्रकाशत हे सो महत्‌ £ आदि > पुरुष करक = - 


शीत केदबिषे अनादिः दै खं स्यु अभवान्‌ से उस्पन्च नहा 
किन्त सत्यु भगवान्‌ फरक नचिकेत दारा इस अनस्यलोक्‌ 
स प्रकाशित भद है तात सनातन & । तिसको ¶ उन छस्व 
च्च पेघावी प्रललोके सहवयत [ [ ख॒द्धिमास्‌ पुरुध पटक धनः 


इ ° कंटंवद्ली उपनिवद्‌ । 


शरध करके ब्रह्मरूप लोकावषे सहेम का पवता ह्‌ 1 क ध 
क दह्एवैश्छा कज ऋाद्धमान्‌ विवेका परुष साथ पठता ईह 

घा कद्यदन्ता आचचायद्ारा श्रवण करता हे खाव्दभतका 
षरा इयं सवकूरक पजनाय हाता ह १६॥ 
य्‌ द्रम परभ गह्य ऋवयेद्‌ ब्रह्मसंसद्‌ पशत्रयतः श्र. 
कृले वा वदानन्त्याय कत्पते ददानन्त्यायंकस्यत इति १७ 

| दति ष्रथमाध्याये दतीया वज्ञ ३॥ 
दरति भरथसोऽध्यायः समाप्तः ३ \। 





अ र 


डे नष्विकेतः ! ह सोम्य 1 \य इम परत गद्य श्रावयेद्‌ ब्रह्य- 
संलतदि! {जो इस श्छ गुह्यविद्या का जह्धखा क्म सभा 
निषे स्नात्रे ] अथौत्‌ जो कोड . विद्धान्‌ पुरुष अपने सर्वोत्तमं 
संसारक बाहुल्य करक इस वज्लाज्रयास्मक यन्य को सो 
कैद हे यह्‌ मन्थ सर्वोसछृष्ट परलगोप्य < दिषा 2 है केवल 
ठम सरवे अधेकारां परतेहौी अकाशेत होता हे अरु अन्व 
साघधनहान असस्छतारमा पुरुष कां इसका दशन भी अति 
काटन है \ {तस अथक्ता चह्यवेन्ता नाद्यखषगे सभाविषे श्रवश्‌ 
कराने । यत्तः श्रादकालं वा तद्मनन्त्यंय कल्पते † [अथक 
श्राद्धकालमें पवित्र होयके सुनवे तवं सो श्राद्ध अनन्तपल 
के थ्‌ हाता हे । अधवा श्राद्धकाल स-परसगद्य नाचिकेतः 


छक कात बाह्या कं. भाजन सम्य पतिश्च होयके यजमान 
ण. करावे तब्‌ सा नाद्धं अनन्तलक्षणवोन्‌ फलं देने के 
सस. हता हं । तदानन्त्याय कल्पत इति 1 यह. {द 


वचन ऊध्यायपरेससाक्ति के सृचनार्थं है ९७1 
इति तृतीया वज्ञी ३.॥ ` र 
इ^्त कञपनेषादे पथनोऽष्यायःसलमाष्ः ९1 


| ४.4 


9 
थ 
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चन [दताय्‌ाध्याये प्रथमावज्ली मारभ्यते शिष्य उवाच।॥ 
ह गुरा . जनकं महासृक्ष्म सतेथूतोंविषे व्याप्त जो खैतन्य 
ष्मात्मा सा स्थूल बु्धिकः भान होता नहीं तब उसका भान चे 
हाय सो कडिये ॥ गुरुरुवाच ॥ हे सोम्य ! पूर्वं वृतीयावन्ली की 
वार्‌इनी श्यते विष कहाहे ^ हश्यते त्वथवया बुद्धया " सृक्ष्मबद्धि 
करक बह सव्रान्तर्‌ अपनाञ्राप आत्मा अनुभव होताहे। हे 
सस्य ¡ एतदथ चुिकी सृक्ष्मतः होनेके विषय ग जो परतिबन्ध 
है के जसके होते संते सुषष्मदुष्धिपूर्धक आत्मा अपना प 
भान होता नहीं.तिस प्रतिबन्ध को इस चत्व के पर्वे 
देखावते सते तिस्तके अभाव से आत्मद.शन देखावते हे तहं 
जिन्नासं को आत्मन्नानाथं जोकि परमश्रेयोरूप है तिस विष 
यक भरतिबन्ध के अभावाःथं अवश्य पुरुषाथं कतेञ्यहे ॥ प्र> ॥ 
हे प्रभो ! उस पविबन्धको आप किये कि जिसके अभावार्थं 
, अवश्य पुरुषाय कतन्य हे ॥ उ ० ॥ हे सोस्य } भगवान्‌ वैव- 
स्वतद्वारा अपवेदने नचिकेतासिकहाहै सो श्रवण करो ॥ 


ॐ परास्चिखानि व्यदठरणत्‌ स्व्यमस्तस्मात्पराङ्प- 
श्यति नान्तरात्मन्‌ ॥ कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदा- 


ठत्तचक्षरण्टतत्वभिच्छन्‌ 9 ॥ 

श्त्यरुत्राच ॥ हे नविकेतः } अब एक अनादि पत्िबन्ध को 
श्रवस करो यष्ट जो 4 परान्चिखानि † [ स्वैदा बाह्यको जाने 
वाली भ्रोत्रादि इच्ियां] अर्थात्‌ सवेदा बाह्य अपने अपने विषय 
भरति जानेवाली ज वागादि इन्डियां तिनको खानि कहते हैं 
“ज्ञे से प्रत किंवा प्रथिवी विषे अनेक खानि होती है तिननिषे 
अनेक पदार्थं पणं होते हें * तेसे यह शरीररूपी पवेत हे तिसावेषे 
श्रोषि ज्ञानेन्डियां खानि है तिननिषे नानाप्रकारके उत्तम म- 
ध्यम्‌ कनिष्ठ अधम शड्दादि विषयङ्ूय पद्यं को पूणता हें ! ऋअ- 
यात्‌ यावत्‌ शष्द ह तावत्‌ सर्वं ्रोत्रनिषे रहते हँ यावत्‌ रूप हं 


६४ - कटवद्लीउकनिषद्‌. 


वत्‌ सवे -चश्चु बिष रहत हं धावत्‌ स्स तावत्‌ सव र्सन्‌ थ्‌ | 
रहते है धावत्‌ गधं सावत्‌. सचे घाव रहते ह यावत्‌ स्पन् : 
& तावत्‌ सर्ै-स्वचानिमे रहते हे । तथाच.“ सनव ..शच्दानाः 
श्रा्सेकायनमेव ” इत्याद अलाखसे ।. तातं इन इ! न्दढयःका. 
खानि कहते है सो इनं इन्द्रियो करा भवा अनादिकालसे बहिः 
सखि विषयो प्रतिं चलता है तावे वेना इनके. -्रवाह का राक. 
त्मा की जानि नहीं ताक्तेखथन्न इनको र व्यतृखत्‌ 1 { हनन 
करे ] अथात्‌ विषयों से रोकके अन्तद्ुश कर क्यक्‌  इनक्रा, 
वहिशषखताही आत्मल्कमःरम पतिबन्धं हे ताते भथर्ज इन इ~. 
न्द्रयं के बहिरीख स्वभाव कों विचार विवेकरूष पुरषाथः से. 
नष्ट करे स्योकि इनके नष्ट करनेसेष्ठ यहु पुरुष “{ स्वयसूः £: 
[ स्यश्च 1 जथोत्‌ संद स्वतंत्र स्वये परमास्लाह-हे क-यन्माः 
हे भगवन्‌ .} इन. इन्द्रिया का . व॑हिंस्ंख भ्राह स्वभाविक हे 
किंवा किसलीका चलायां हा चलता. हैः 9. < +. हे सोस्य । 
ये स्वतंन्न नहीं इन जीओके ज अनाकाल के अध्यस-है सोद 
प्रारब्यरूप होयके इन इन्द्रियो को -वंहिसंख पवाडइ देच हे 4 त- 
स्मारपराङ्यश्यति नान्तरास्सम्‌ { [ एतदथ वेहिर्‌ देखती हे 
अन्तसस्सा कों नहा 1 अथात्‌. एतदथ यह इरन्दर्थां अनासभः 
श्रत जे शर्ट द विषय विनी रो स होती ह तिल कारण 
से अपने घस्यभात्साको भ्रात होती नहीं ।अथीत्‌ ये सव॑जीव अं 
पने चलाये बहिस्चुख इन्द्रियों के अध्यासरूपं परवाह तिस विक्र 
ण्गरके तिषया( ` की ओर्‌ को षहे जाते हः अब इस -घवाह मै 
इतका यह अवच्छाश नहीं जो ये अपने-आप पस्यगात्माको 
सक्लात्‌ अनुभव करे ताते अष्माजिक्षास्च संहावा्प्यो क श्रवणं 
सनन नेष्दि्कासनं ॐ छस्यासरूप पुरुषाय करके इन इन्द्र 
क बदिदधख भवाह को रोके । हे नल्िकेतः { 4 कशिचद्धीरः भ्रः 
यगात्सानभक्षत्‌ + [ कोड धीर्‌ पुरुष घत्थगाद्मा को . देखत 
1 सभात्‌ काद्र खक जो बिरसा छीर पुरुर्‌ है सो अपने वप 
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र्‌ 

५ 2 सं दखताहं।9्०॥ हेष्रभो! 
धार पुरुष हे जा अपने आप आला को स्वात्ससाथ 

से देखता हे ।॥ ड०॥ म आच्र्तचष्चः ¢ [ री है चक्रादि 
इन्द्रियां ] अर्थात्‌ फिरी सङ है श्रोत्रादिः इन्दि भलीषकार 
गशड्दााद्‌ चेषयो सर जसकां सो पुरुष दखता है । हे सौभ्व | 
जेसे इङ्वरने नदियों के पवार चलाये हं तैसदही अनादि कालल 
से चलते हं विख प्रवाहुको कदे एक परम पएरषर्थी राजा 
सध बांधकर बड़ पुरुपाथं से लोटके अपना अयोजम सिद्ध 
रवाह तैस्रही यह जो इन्द्रियों का सवाह अनादिकालसे 
अनाटमभ्‌त वरिषयोंपरतिदही चलता हे तिस र्वाह को जव कोई 
एकं परमपरुषार्थी करव वैराभ्यरूपी इट्‌ कन्ध बांधकर अन्त- 
सख श्ास्मा की ओर चलावता है तव वह धीर पुरुष अपने 
प प्रत्यगात्मा को देखत हे । ताते ठुम भी जव वैराग्यरूपी 
बन्ध घांघ के अपनी इन्द्रियों को परवाह विषयों से इटाथ 
श्मात्पा कीं मोर्‌ अत्तद्धंख सेच्रावागं तव अपने आप आत्मा 
करो प्रात होने 1 भ्र ॥ हे शरभो! वेराग्यादि सहाध्या करके 
इन्द्रियो को अन्तश्मैख कर जो अपने जप भत्यगात्मा को दे 
खताडहसो स्या इच्छा धारकं दलता हे ॥ उ०॥। अदत 
स्वमिच्चन्‌ † [ सोक्षकी दच्च सं } अथात्‌ अपने मापिका जन्म 
मर से रहित अजर अमर अभयपद का आप्स्यथ करतः हे। 
सोई इच्छा तुसको भी हे ताते सुम भा अन्तर्ुखी हका १॥ 


परंचःकासायलुयन्ति बालःस्ते शत्यो्न्ति वितः 
तस्य पारस ॥ अथ चश ऋष्टतलव विदित्वा धवसष्वे- 


विविह न प्रार्थयन्ते २॥ 
इ न(चक्तः ! सथसहा जा बाहर {दवचाद्‌ पनादत्मवरतु 
के दर्शनमे प्रतिबन्ध कांतु 


क दशनं ह साड अन्तरात्सा 


६६ ` कठवल्ली उनेषद्‌। 


सोई अत्मदशन ओ विदल हं स्रो {कन पु 
जिनकी इन्द्रियां विष्यो से लोटकं अन्तर्ुख भद 
नदी सो पुरुष जो कदापि ज्ञानभ्राति के अथं चदान्त काश्च 
वणु भ्म करतेदहंसो भी विषयों के भामाय. जानना उत 
पुरुषौ का श्चवणादि सवे था हे ^ श्रवणायापि चह्ुचियप्न 
ध्यः श्र वन्तोपि वंह यन्न विद्युः ` ताते ^ पराचःकालान्‌- 
यत्ति बालाः ई [चित विच्यो को प्राक्त होते हें आधवेवेकीः 
अर्थात्‌ अचिवे्टी विषयासङ्क अस्पदुद्ध पुरुष हं लो वहित 
ज त्रिदयभोभ्य तिनके अथे अवेव्यात्मक कास्यकस तिसक्म 
करतलतन्ते अपने अस्य अष्यासयशु अविच्यात्यक वाद्य ण्व 
वयो कोही पर्ष होत एतदथ णेस ज अल्प दुषद्धे्क् पुंसय 
{ ते ध्रुस्यो्य॑न्ति विततस्य पाशम्‌ † {सा : विस्तीखे के पाशु 
रूप स्त्य को ध्रा होतेह] अथात्‌ सो देदेन्द्रिय आदिकं ३ 
संयोग वियो्‌ अर्‌ निरन्तर जन्म जरा रोगादि अनेक अनथ 
सूप पाशकरो क्रिजो स्वं जीवो. को सस्यक् वोध विना सवैदं 
सवेश्मोर दे बन्धन का कारण हे तिसही कारणषूप अविव्य(-. 
त्मकृष्टव्युकम पषहातेहं) ह नव्चेकतः ! संकेकोड सवे क्लः. 
श्यत सुकक्छे कषत - है परन्तु इन सवेका सत्यु इनका .अ विः, 
व्यार काम कसं खध्यासही है असरु {अथय धीराः {जो 
धार पुरुषे (सा) 11 अद्तस्वं वेदित्वा धक्य्‌ {{ नित्य. 
असरतस्व को जानके } अथात्‌ देवताओं के अनित्य असर: 
भव्‌ स्‌ वलक्ष ८ न वधते कुमणा-ने कनीयान्‌ » जो क- ‡ 
म्भाठक स चड़ हासका पवता नहा एस निवकार अचलः. 
अपन्‌ ऋष ऋअराटूमरूप असरभावको साक्षात्‌ सोहमरस्मिभाव सेः 
जानक { अशधुबेष्विह न घाथेयन्ते! [इस सलारनें अध्रुव पदाथ ` 
कग इच्छा करते नहीं ] अ्थीत्‌ जो ात्मवेन्ता धीर पुरुषै सो 
अन्रूप इस ससार के देवादि अनित्यपदाथेनिंस किसीमीः 
नस्तु क. इच्खासात्र मो करते नहीं क्योकि ` अनिस्य- वस्ती 


> 
304 
[न 
| 


॥ 
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इच्छा रित्थ अभररूप आस्मा के दैन विषे प्रतिकूल हे ताते 
पुत्रादिः एषणा चसे रहित होते है २॥ ` 


ये खयं श्यं गन्धं शष्दान्‌ स्यशांशेश्च भेथुनान्‌ ॥ 
रेतेधैव विजानाति किमत्र पशिंशष्यते । एतद्ेतत्‌ ३.॥ 


हे भगवन्‌ ! ब्रह्यके जानन॑कालं अह्वे जह्य हं स्‌ा1जस्त 

क्ते ज्ञालसखयवच ससारकः किकी भी पदाथक्भे इच्छा कृरते रक्ष 
, तिस नद्धका ज्ञान धर्मकर्म फरूवत्‌ परोक्ष होताद्‌ अथवा चट 
क ज्ञानवत्‌ अपरोक्ष होता है सी आप्‌ छृपाकर्‌ क्व ॥ 3० ॥ 
हे सोस्य ! नह्य त्रास्माकी अभद्ता हनन जा सास्साका खष- 
रोक्चक्ञान है सोद सस्यद् ज्ञानः है । हे नचिकेतः ! ^ येनरूप 
रस गन्धं श्डदपम्‌ स्फशा१रच लंथुलान्‌ । [ जिस्करक रूपक 
रसको गन्ध्‌ को शञ्टाकों स्प्षनको पनत भेुनको] अथीत्‌ सवै 
ल्लोक जिस ज्ञानस्वभाववालञे आत्मा करक खूप रल चच स्पशं 
असरु लैथनके निभित्त से .भये सुखक 1 एतेनैव विजानाति 1 
[ स्वर जानते हँ 1 सों व्यमा ह ॥ ~ ॥ हे भगवन्‌ ! इस 
शरीरादि. सधात से विलक्षण ऋता करके जानता हो षेसा 
तो लोकनबिषे धसि हे नद अदु खचयातरूप ओ सवका जाः 
नता हौ रेखा सवलोक सनतत हं ५ <° ॥ इ सोस्य ! देहादिकं 
सयात श्वव्दादिः दिषयवान्‌ अर सनका दिपयं हेष्नेते इका 
क्ाठत्य संभवे नहा अङ ज। शरीयदि रात _ङ्पाषदे 1च१य्‌- 
कानु साता श्ुड्दपषद {कृदखनङः जायदाद दत्य स्त्म 
सयात के बाह्यके रूपादिक चा अ पके छद परपर कः 
रूपादि {विषयनक्ा जानैभे एरन्ठं यहं सालन योर्य सह्य करू 
कि यह सर्वै जड़ है एलदथं देहाद सनात रूपादिक्न को 
लोक इसी देहष्ट स्घात स स्थितं रू सधात स विश्च 
क्ञानस्वजाववाल्े चेतन्य्‌ अर 1 करकेद्ध जनत 
अरु कला योग्येहै - जसं पजस दपष्टकस्वरा 


्् : , : कंठवल्ली उपनिषद्‌ नि 
लोहवस्तर्भको दहन करता सो अग्नि.लोहसे मिलाभयाभी 
भिन्न हे "तेसेदी जिस ज्ञानस्वभांववात्ते करके लोक शन्दादि, 
विष्यो को जानते है सोई आत्मा है । कर. इस लोकोविषे ` 
आरसा करके न जानने योग्य {“ किमत्र परिशुष्यते { ` क्वा. 
वशेषं रहता हे ] अथौत्‌ कुमी रहता नही छन्तु अच्याक्त 
से तृणपथेन्त सवै आस्मा करंकेही जानाजाता है वते अस्मा . 
सधेज्ञ है {* पतेत्‌ £ { यंहही बह ( बरह्म ) हे ] अथीत्‌ जो ` 
नचिकेताने ठृतीय वरदानकरके पृद्ाथा अर देवता मी जिस ` .. 
निषे संशययुक्त ही ह खरु जो धमोदिक अरु तिनके फएलादिकन `; 
से एद्‌ विष्णु का परमपद है {° नातः परमस्ति " जिससे पर `: 
विष्णुपदः नहीं सो यह आरमाख्यही बा बरह्मवदा व्राह्णो ने 


नाव 
स्वभनान्तं ` जागरितान्तञ्चोभो येनातुरपश्यति #. ‡ 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा ध्रीरो न शोचत्ति ¢ ॥ ^. : 
दे सोम्य ! उक्त आस्मा शरीरादि बुद्धिषथन्त स्थूल शकष्म 

` सवेसवातमें स्थित अरु संघात से विलक्षण महासुक्ष्म होनेसे `. 
उसका जानना दुःसाध्य जानके. वैवस्वतभगवान्‌. नचिकेता -: 
प्रति वारवार इसदही अ्थको कहते है 1 हे नचिकेतः ! वह आमां 
पुनः केसाहे {* स्वभरान्तं जागरितन्तञ्चोमौ + [ स्वके मध्यं 
पुनः जायत्‌ के मध्य दोनो ] अर्थात्‌ स्वम अरुः जायत्‌ इन +: 
रन ऋ मध्यं जानने योग्य वस्तु जो जायत्‌ सव्षका जगत्‌ 
प्तसक्णे लोक्‌ ¶ ` येनालुपश्यति | जिससे. स्पष् देखत ॐ 1 


# 


गत्‌ को लोक. जिस ज्ञानस्व भाववाजते 
£ >, ६ क है ह ~ + ~ ॥ ति ॥ ह #ि 1 
नारा दसते है यही सो जहा दे तिस“ महान्तं विभु 
-च्मान ^ ( महान्‌. ( अर ) विशु आस्माको ] अत्‌ स्वं सं 
` जड़ा ऊर सनत्थापी अपने आप अत्माको सास्तात रोदसि 
> ५ व्यापा अपने-आपअत्माको साक्षात्‌" सोहमस्मि. 
भावस 1 सस्वा धीरो न शोचिः [जानते धीर परव ध चते: 

| ~ प्स चाचतः? [ जानक धीर पुरुष शोचते. 
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नही ] खात्‌ ब्रह्म से अभिन्न आत्माको जानक स्ष्मदशी ` 
उष्मन्‌ पुरूष जन्ममरणादि निमिश्तक शोचको पावते नहीं ९॥ 


य इम म वेदं वेद्‌ चात्मानं जीवमन्तकत्‌॥ ईश- 
नम्भूतभन्यस्य न ततो विद्ुगु रते । एतेत्‌ ५॥ 

„ हदे नचिकेतः! ¶ य्‌ इमं मध्व वेद आर्पानं जीवमन्तिकात्‌ 
ईशानम्श्चतभव्यस्य { [जो कोद इस कर्मफलके भोक्ता (अरु) 
समीपवती कालत्रथके नियासक जीवरूप आरमाको जानताहै] 

रथात्‌ जो कोहं बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष इस यज्ञ अग्निहोत्रादि 

कर्मैके पलभोक्ता अर्‌ द्धि आदि सेके समीपवर्ती अरु भूत ` 
भविष्यत्‌ बतैमान तीर्नोकालके नियामक ज्ञाता प्राणादिः कला- 

समरहके धारण करनेवाले जीवरूप आलमाको बुद्धयादि सप से 

भिन्न सम्यद्घकार जानता हे ¶ न ततो विञ्जगुप्ते { [ ताति 

रक्ता करवेको इच्छता नदीं ] अर्थात्‌ सम्यङ्‌ आत्मज्ञान भये 

पश्चात्‌ अपने आपकी रक्षा करने को इच्छां करता नहीं 

कथोकि चमयपद को प्राक्षभया हे जवतक भय [ अज्ञान ] के 


मध्य स्यितभया आपको जन्ममरणवान्‌ अनित्य मानता है 
तदहालगि अपनी रक्षा होनेको इच्छा करता हे अरु जव भ्रापको 
यथा्थज्ञान करके निस्य अविनाशी अद्धेतरूप जानता है तव 
कौन से किसके किसकी रक्षा की इच्छा करे न्तु किसीकी 
भी नहीं ताते * एतद्ैतत्‌ ' यही सो ब्रह्म हे ५॥ 
यः पुष्य तपसो जातमद्कघः पूवंमजायत ॥ गुहां 
५ ५ # ९ द 
भ्विश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिन्यंपश्यत \ एतदतत्‌ £ ॥ 
हे सौम्य ! तृतीय मन्त्रसे पचम मन्त्रपथन्त तीन मन्त्रके 
उत्तम अधिकारी के अथै परत्यगात्मोलना दारा प्रमपद्कगं 
खाति देखाया । अव अभि मध्यम सअधिकारीके क 
गभीदिकों की अहं अथ उपासतनाद्वारा भा सदयदन्रा देखे, 


॥। 


4 ८. 


९०० कटनी उपनिषद्‌ \ 
& तदा ज भस्यसःस्सःः ईश्वरभाचसे निरदष्‌ किय विह को 
वपर करके दे गमय स रदन कर्‌ 81 ह नघ्वकूतः । 
पथः पन्तय जतखदन्यः ५ {जा जलत धूत उस्न 
खया ¶ अर्थात्‌ जो कोई एक दशु रुक जस उपल 
जसादि. पवभूतसे पैसा अ हिरस्य॒म भ्‌ स! सुदल 
क्षशवाखे चद्छरूप ससे उस्दद् व पवैसजावत 
{अथस उद्व सथ 4 ६ वमभ स एक च य 
उप करु 9३५ तन्त दत १ त (युदा 
अवेश्कर धतन्‌ कर सित दिथदथयः जे देखत हे | अथात्‌ 
रवभ से पूर्वं बहते उस्न सथ जो इदेस्पयनम तिक 
सवप्राणियो कौ हृदयाकाशरूप सुहाविषे छव करक शुच, 
दिष्य के असुखय रता कायं कारणरूप शत करक सद 
स्थल आयः ह हिल ज देखतहे खे इस हिरण्यम की , 
उदाद्नःससम विच {४ उत्डेवंत्‌ ‰ { उसी. वह्वको देता हे 
अथीत्‌ ( जैसे खुद उपे कटर कुडलाडिः सुवही होते हं 
इतर नद) तेसे बह्मदे उखद्चसया हिरण्यम बह्म है ! अरु. 
उद सशि हरस्य भसे लालाव्यष्टि लिंग सये है सो ससश: 


£ 


हिरिर्यगभेसे वही ! इदश्कार उयष्िकिगोकी ससि 
हिरस्यम्ब्यै ख अभिद्धता अरु खलद्धि ` हिरिस्वसभकी उट 
अभिद्यत अशू अद्ये खत्सा से अथदुता देको जो दस्त 
है सो हिर सादि उयष्टि समं सवेको अपना खाप उस्थदू ॥ 
देखता है इकार हिर्खयगये सटी अह अये उपासना करता ` 
है सो मध्यम अधिकारी स्प उक्त उपासना दास परमानन्द को. 
परा होता ह! हे सस्य ! अव आशरूप हिररुकय स की ङपा- ^ 
सना के द्वारा सत्यदकी आरति देखंदे है ६५ 4 


ध या षेद सस्मवस्यदितिरदेवतप्ययी \\ गह सविस्य रः 


तिषन्ती.या भूतेरिञ्यिजायत्‌ \ एतडैतत्‌ ७ ॥ 





भ्र ध्यु = | 
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४ [अ ष ~ ४ 
हे नाचकेतः ! “चा ्राशेन सम्भवत्यातिरदैव तामौ # 


क ¢ “५ = 
[ज सवं देजतारप भ्रा करङ़ उपनी है (सो ) अदिति है] 
अथात्‌ जो सबैदेकतामयी भाखरूप करफे प्रथस्‌ कला परब्रह्म 
स उपजी हे सो च््देति है अरु ¶ गुहं रविश्य .तिष्न्ती 
धां दतभिभ्यजावत ¢ [जो शतन करके सहित उपजी गृहा . 
धिषे अवे करक स्थितम है | अर्थात्‌ ज भ्राशकला शतन 

करके सहित परब्रहयते उर्पच्च भं हे “एतस्माल्यते प्राणो" 
तिको शव्द व्िषयन की सोक्ता होनेसे अदिति नाभस 
कहत ह सा सव पाशियो के ह दयाकाश्रूपी गुहा विषे पवेश 
करके स्थितभईं है तिस अदिति विशेषशवान्‌ प्राणकला कों 
देखत हे सोहं भाण्‌ उपासना के परसंम निषे { तद्ैतत्‌† [ इस 
ही अस्थमा जह्यको देखत हे ] अथात्‌ जो परब्ह्यसे उवयत्न 
भया सवं छा भोका प्राणसभ्र्ि सुत्रात्मा सोहं सर्वव्यष्टि पाण 
स्याह अर जिक्च विषे परोये सये सूर्य चन्द्रादि सर्वं उदय भस्त 
ह्येते है अरु जिसके श्रय चष्षुरादि इन्द्रियां अपने अपने 
उ्यापार न स्थित हे सो प्ा्सूत्र एकी हे । अर्थात्‌ जो सवै 
खि के हृद याकाश्‌ विषे सर्वं का भोक्ता व्यष्टि ्राखहे सो 
समष्टि सृघ्ात्मासे भिन्न नहीं अरु ससष्टि सूतरास्मा अपने कारण 
परमातमा से भिन्न नदीं अरु परमास्मा धत्यमासा से भिन्न 
नीं इसश्रकार अयष्ट समष्टि भाण सूत्र परमात्मा को अपने र- 
त्यक्‌ से अथिन्च.जानके.जो भाण की अहमभरे उपात्तना करता 
है अथीत्‌ जानता हे कि पाणस मी हमारा भ्रत्थमास्माहा हे 
इृ्तभरकार अण की उपासना करता है सो भी अपने अक्रत 
, आत्मा दोही भ्रा होता है ७॥ ` ऋः 

शअरयोरनिदितो जातवेद मं इव सुतो गर्भः 

सौमिः ॥ दिवेदिव इ्यो जागव्िैविप्मद्गिमनुष्येभिरः 


` भ्निः। एतेत्‌ ८ ॥ ` 


१०२ „ ५ ` कटवज्ञी उपनिषद्‌ । 


ह नचिकेतः ! ५ अरण्योर्निहितो जातवेदाः + { अरण 

( काष्ठ) बिवे स्थित अग्नि] अथात्‌ मन्थन करनेके लिभित्तस उ- 
रारण अरु अधरारणि उभयकाष्ठ मे स्थित सो जधेयक्रूपा 
ग्नि यज्ञकडविषे स्थापित. किय! सवे हवन किये द्रव्या का 
मच्छ खा अथवा सवश्रपष्ेन के जटर धिषे सवे अञ्च रस. 
जाति का भोका वैश्वानर नाम अग्नि तेसको 1 गभडइव स 
यतो यभिणीभिः 1 { मभवत्तो छया जस मम का धारस्खकर 
हँ { अथात्‌ आधेयज्ञ अरु अध्यात्म उमयरूपतचाल आस्न क 
८ जसे गभिणी खी शद्ध अविकारी भाजनादिकन से मभकां 
पोषण करती हुई धारणु करे है ° तेसही यज्ञक्रिया के कता 
होता च्छक्िजादे अरु प्राणायामादिका के कतां योगी पुरुष 
शद्ध निदो आहति भोजनादि दारा रक्षा करत सते जिसका 
धारण करे है अस 1' दिवेदिव इड्यो जाण्वद्धिहेधिष्मद्धिमेलष्ये- 
सिरण्निः ° [ नित्यनित्य जायत्‌ स्वभाववाल्ञे ( अरु ) हवन 
स्व भ्दाव्रवाले मनुष्या करकं स्ुते करने योग्य ] अथात्‌ उक्त 
अग्नि निस्य नित्य जायत्‌ स्व भाववाले अथात्‌ धारयाम ध्यान 
धारणा के करनेवाले अन्तरात्मा वेश्वानर्‌ के उपासक अर 
धृतषदेक हवन द्व्य सर आहुति करनेवाले कमी यक्ञार्नि फे 
उप्सक सनुष्यन करके हद यविषे अरु यज्ञविे स्तुति अरु 
वन्दना करने योग्य हे । एेखा जो यह जातवेद नाल्ना ऋअग्नि- 
देव हे 4 दतदरैतत्‌ £ { सो यह बह्म हे ] अथात्‌ जो म्नि 
यज्ञकुडों विषे अरु प्राणियों के जठर चिषे स्थित होय अन्तर 
वाद्य इतद्रव्यक्ा भोक्ता जगत्का निवह योगी अरुच्छस्वि्जा 
करक सेवनीय है सो वोही बह्म है अरु जो नहा हे सोई मात्मा 
हे ताते अग्नि ब्रह्म मेही हौं इसधकार जो अग्नि की अहम 


उपासन करनकाले मध्यम अथिकारीहेसेम्मीष 
श्ठद्ोतर्हैद्य : ध ध ० 
यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति \ ठ्देवा 
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> न. ~ 

| नात्येति कर्चन । प्द्ेत्‌ €. ॥ 
 नाचकंतः | 1. यतश्चोदेति स््योऽस्तं यत्र च गच्चति 1 

( जाति सय उदय हाता हं पुनः अस्तको पवता है पुनः जिस 
विष चलता है] अथात्‌ जिस भाणकरके सूं उदय अस्त होता 
है अर {जस भणिसन वध तन दिन चलता हे अरु तन्देवा 
सवर ऽधितास्तदु नात्येति कश्चन 1 [ तिसनिषे सर्वदेवता पित 
ह तिसको कोड भी उक्षघता नही 1 अथात्‌ जिस प्राणकरके 
सूथौदि श्रमण करनेवाले उदय अस्त होते रमणको प्राप्त होते 

विश्च भरमाणविरे स्थितभाववाले अगन्यादिः अधिदेकतरूप 
अर्‌ वागादि अध्यात्मरूप सर्वदेवता अर्पित हँ अर्थात्‌ प्रवेशको 
पावे है । तथाच ^ प्राणस्येदं वशे सर्व ° “अरानाभौ समपिता 
एवमस्मिन्‌ भाणे सर्वैशसमपितं ” {पराणो ब्रहेति! सो प्राणभी 
बह्मही ई । *‹ नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि तिस स 
रूप प्राणसन्ञक ब्रह्मको कोई मी उक्लेन करनेको समथ नहीं 
अथीत्‌ प्रणसूच्रसे एथक्‌ भया कोडभी स्थित होनेको समथ 
नहं यह प्राणी सर्वका ज्येष्ट ष्ठे ^ घ्राणो वे ज्येष्ठः ष्ठः” 
तान्न “† पकतदैतत्‌ ‡ यही सो ब्रह्म है ६ ॥ 

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ॥ ष्स्योः स शल्युमा- 
धोति य इह नानेव पश्यति १० ॥ 

० ॥ हे ममवन्‌ ! पूवं आपने सर्वास्सरूप ब्रह्म कहा सो 
बने नहीं क्योकि उपाधिवाला चैतस्य < जीव; संसारी हे अरु 
उपाधिरहित चैतन्य £ रह ? अरतसारी हे एतदर्थं संसारी च- 
ससार विरुद्ध धर्मवालोकी एकता बने नहीं ॥ उ०॥ हे सोम्य! 
उपाधिकाकरियाजो विरुद्धधरभेपना तिस करके स्वाभापिकि 
स्वरूप की एकताबिषे भेदं ₹चकसान्र भी नहा) सोई वैवस्वत 
भगवान्‌ नचिकेता प्रति कहते ६। ह नविकेतः! ज वसतु रा 
सेक करपयैन्त सव पदारथोविषे उयातभया पतिन पतत उपाधि 


९० , कठवल्ी उपनिषद्‌ । 
के सम्बन्धसे अबरह्वत्‌ मासता हे सो परज्हष्से भिन्न ससारी 
ह रेसी निश्वयभावना न करनी। ह नचिकेतः ! {^ यद्व लद्‌- 
सज यदश तदस्विइ? [जो यहां सो वहां जा वह साड यडा] 
अथौद्‌ जो परम॑रमा यहां कायकारखरूप उपाकृरकञुक्भया 
विवेकी पुरुषको कतां मोक्ता आदि लस्दारा धमवास्‌ मास्त 
हे सो परमारमा वहां सर्वकार्यकार्ससे पएथच्ट्‌ सैघक्लवदरवत्‌ 
निद्य विज्घानचनस्वथाववासा खषेसस्मरयसम से रहित संखा 
शद्ध है 1 अरुडो च्छ्य वहां सवैनाम रूपादि काथकारश- 
समक्त पपनचचसे एथन्र स्वस्वशय दिवा निर्विकल्प समपि दिष्‌ है 
सोदे बह्य यहां नायंरूपात्सक.कायंकार खूप उपिद स्थिक 
सया दवरूटससार भलत हं परन्तु अन्य नहं वाति श्रुत्य 
सश्डस्युम्यस्षाते य इह नानव पश्यः! [ जा ङ्स (अनानाष्टेषे) 
नानाल्वहदखता हं ख सरसे सरख्‌ को राक्र होताहे] अश्तेद्‌ 
अस्तःकरणषटे, उपाधिका स्वभाक्धनं सरु ददशि इन क। 
करके जानने अवनेवाली कारण अविष्छा तिर्‌ अविव्याकरद् 


जहका शाकलतभया जा अङ्गानां पुरुष सो इख अनानाङूप एक्‌ अ- 


दत वह्धाचव सल वद्यस भद अर्‌ वह ससस (सश्च ष्रल ॥जद्धटदत्‌ 


दखता हं अरु तेसा आह सहित उयवहार करतां 
छरूच त्युख र्ना इत्युक्म फावता इं । अथात्‌ वारंवार जन्य भर्‌ं 
काह। शल इताह उसका ऋवाग्लन नहीं छुटता ताते एकरस 
कानस्वरूप (नरन्तर आकाशवत्‌ परिश्रं वस्त विके भिन्न 
र्शच "कापि डखता नहीं किन्तु स्ये नद्य .मैही ह्य देसा 
निर््वयकर स्यैससारधर से रहित हाना योस्य हे १० पर 


ननसच्दनाह्तव्य चह नानास्ति किदन ॥ शत्यो; स 


ष्टत्यु गच्छाति य इह ननिव पश्यति ३३ 


०१ हं सगव 


चू * जव जह्य एकरस द्वैत हे तथ सै ज्ञाता 
अरु यह ज्ञेय दसा मेद भ्व केसे भध्सता हे !\ ० 


४ हे स्तस्य. 


क 
ध "~~~ 


श्रध्याय २वह्ली१। ९२५ † 


| अ की कल्पना से देसा सदसाव अस्ता हे वास्तव 
स भद्भ्वातर नहीं सों वेदभगवान्‌ कहते है । हे नचिकेतः । 
। मनसेवेदमाक्न्वं १ [ भन्ह। यह ` घाक्ञं करने योभ्य है ] , 

.-अथात्‌ पथम जब शरीर संस्कारपङक पाचायं से शाल्लस- 
सकार हाता हे तव उस सर्त भये मन करटी अभेद अन- 

-भत से एकरस आअदेत व्रह्म पाप करने योज्य हे । अर ‹८अथ्‌- 
मात्मा नह्य” 1 «नातः परमरित *। यहु ध्यात्माह जह है इसके 

- अन्य कङ् नहीं ! इसधकार .निश्चयात्नक अनथव केरनेसे 

` जकर भदभाव करी उपजावनेवाली अदिच्छा अशेष निच्त होदी 
हं तव ¶ सेह नानास्ति किखन.{ | कृत नद्य षे ।केविन्साध्र 
भी नाना वहीं है ] अर्थात्‌ शरु शाख करके सस्कृतं भया हे 
अन्तःकरण जिसका तिस संसछत प्रुष की जव एकात्म 
अनुभव स अविद्या अशेषभाव होती है तवं इस परत्यगास्मा 
मह्य विषे किचिन्मात्र भी मेद्‌ भासरता नहीं अर 4 श्रत्योः 
शरत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति † [जो इस ब्रह्मवित नानासव 
की नादं दलता है सो मर्‌ से.मरण को पावत हे ] अर्थात्‌ 
जा अन्ञानी असंस्कृतः पुरुष अविद्यारूप तिमिर करके अष्डा- 

` दित आ विषेकारमक दृष्टे को न प्यागके इस एक अद्वैत जह्य 

` विषे नानाह देखता है सो पुरुष अपनी अविदेकता सेददष्टि . 
करकी. मरण ले मरण को पावतां हे \ ताते हे सोस्य. ! भ 
हा सक्रेथा स्याम करने योग्यही है ११॥' . ~. ` 

्मगृष्ठमात्रः पुरूषो मध्यंव्यास्वनि तिष्ठति ॥ ईशानो 


. मतमव्यस्य स तती विज्गम्सते । दवहेतद्‌-१२॥ 
५ हे सोस्य | पनःःखी उसही भ्रस्यमास्माको जोकि ब्ह्यसते अ~ 
` . सि. है कहते है । हे नचिकेतः ! शसर कपिं वक्षस्स्थलङे सीप 
एक -मासपिश्डी इद यकमल हे सो अंगुषटके भमख हे तिन्तके ` ` 

अन्तर ` आकाशव. अन्तःकरण है. सो भी ` तिस -सस्बन्धं 


१०६- कठवल्ली उपनिषद्‌ । 


से यटाकारव्व्‌ अगु साख हे तेस अन्तःकरण एवैष स्वयः 
उति परस्ता पुरूष भी है से यथ्यपि सर्वं जगत्‌ को पूरे 
करयेवादा होनेसे खवेच्रही पृश हे तथापि अयुटमाच्र हद यर्प 
उवा र खस्कचन्ध स उसको सो अगुहसाज् करका कहतडे\ 
चेदेतः ! रेखा जो ५ अंगडमान्नः पुरुष्ये सष्यस्साने ति- 
ति † { अंगुसाच्र पुरूष -श्रीर के अध्य स्थत ह । अथात्‌ 
ह्दःयाकाश्‌ अन्तःक्षरके- सम्दन्धसे पणे परमष्ट्मा कों कहा 
जो अंगषटमान्न एस सो अगला परुष सवे भारौसत्र को 
दयरूप गहा्िदे विराडमानं हे अरु 4 इशानो भूदसव्यस्य। 
{ श्रत सविष्यत्‌ खा लियासक है { अथात्‌ खत भविष्यत्‌ 
वकतमान कालज्यं का नियासक्‌ इश्वर हे तिक तीनों कालके 
नियायक् हश्वररूप अपने जाप अएद्सा के सोहसास्मभषव से 
साक्षात्‌ जानता है तच 4 न ततो विजुगुप्सते ¶ { ताति रक्षा क- 
रने को इच्छता नर्द 1 अथमेत्‌ बह्म आद्मा का सम्यक अभेद 
क्तानभये पश्चात्‌ अपने आपकी रश्चा कस्नेखो इच्छा करता 
नही क्योकि अभयपद्‌ विषे प्राप्तमया हे तति  एतदैतत्‌ ¶ 
{ यहहा साः ह [ अथष्त्‌ यह्‌ श्रात्माह सो ज्य है १२॥ 


गुमाः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ॥ ईशानो 
तभव्यस्य ख काय ख उ श्वः 1 एठडेतत्‌ १३.॥ 


हे नाचकतः} {अगृखलालः पुरुषो ल्योतिरिकिघयक्ः [अ 
ढलान पुर्व श्रूमराहत कर्णवत्‌ ] अथात्‌ जो चेदन्य पुरुष 
अन्तःकरण सस्यन्थसे अजछमान्न तुनको कहरहे तिक्ते घम 
राहत जकाएवत्‌ अथपत्‌ अश्निकरके तद सुवशेपिंडघत्‌ योगपै- 
जनान जपन हउयावेषे जान्यो हे खरु सो १ इशानो अतभ 
चयस्य ) { अत अविष्यतृका नियामक हे ] अथात्‌ जो हृदय 
प्व जअयुछलःज युष कहे सोह मूत भविष्यत्‌ बसैमान काल- 
चयक्ता नियासक इश्वर हे म ल एवाद्य स उ श्यः १ [ सोह वतै- 


4 > 


का 


वः अध्याय २ व्ली १। ' " + 
(> 1 {1 गो प श. शः ¢. -, 6. ¢ ४ । 
व चतेगा ] अथौत्‌ सोई ईश्वर धरत्यगो्मा. ` 
<: पुरुष निस्य निर्विकार अन ्ाएधारियों विषे वतैमान है अरु. . 
व 4 अन्य पुरुष उपजमेः ` 
न, ६६ = ~ [५१ ८ प 
“ का नहीं तते 4 एतदेतत्‌+ [ यही सो बहम है] १३१४ ^ चः 
.. यमलस्सि?॥ । । ग 
ध न [केव + (क विधः . 9 | 
. ` ` यथोदकन्दुे उष्टभ्प्ैतेषु विधावति ॥ एवं धर्मान्‌ 
र ष्ट्य वि हषं ॥ि दिधि । 
-. थक्‌ पश्यंस्तानेवानुविंधावति १४॥ 
श सौय ¡1 पर दही ए , क, ® ( 
.:. -हे खौभ्य ! पूवं कही. भथस्नवह्वीकी बीसवीं ऋचा विषे नाचे- 
न & (म न [+ 
„ केतने का कि कण्क वादी कहवेहं कि खतकभये शुरीरमं ` 
` रमा हे कोक कते हे नदीं है इस युङ्किसे धाल्तभया वादियों 
„` का पक्ष तिसको वैवस्वत भगवान्‌ ने श्रुत्तिवचन से निषेध 
9, ५ 6 $ १६ ८ | +> अ > ॥ 
 .. किया । तेसे आत्माक्ो क्षण्मगुरत्व पश्चमी निषेच किया । अव. 
फेरभी स॒युश्चु को अमेदक्ञानुको दढता के अथे मेदज्ञान के 
 . स्विधको स्वयं शति श्रतिषाद्न करेहं दे नचिकेतः! { यथो- 
, दकन्दु्गे इष्टस्पवैतेषु विधावति १ [ जैसे जल कठिन पदैतनिषे 


वर्षा नाश्व होताहै | थत्‌ अल जोह सो पर्व॑तके समान 
अरिकटिन -देशधिषे ववाद्वारां पतनभ्या विस्तारको पाय 


` लाना नदी खोत ऋरन्ाश्चणदि रूपये प्रवाहित हो विनाश होता 

रु तिस एकी वंषौके जलको न जानने सि नदी खरोत चाः 
` दिको का जलं एयक पथक्‌ . नास ङषवाला मानते हे वं. 

` धन्नौन्‌ एधक्‌ पश्यंस्तारवायुिधावति #' [ देसे पम -कम्‌ एवन्‌ 

` देखता हआ विनहीं (अदोको) पुनःछनः पावते] अथौत्‌ उक्त 
एक वषौ के जल विषे नानाभिदःदेखता है 1 इसटी अकार ष्क 
` अदत अस्मा के घरमको शरतिश्वरीर भिच भिन्न देखा हा 
` ~ परव उनके पीडे पीडे वतमान शरीरके भेदको वार॑वार्‌ पावता 
- . ह ! अथौत्‌ एक अद्वैत सर्वान्तर आर्माविष नोनमिद देः `. 
`. .खवा है सो पीठ पीडे ठ्यतीत ये नानाजन्मो के नन 


१०८ कछटडवष्वी उपनिषद्‌ ¦ 


{तनह का करखष्र पासा उरक्तच्छा खकस्ण मह दटखता १५१ 
यथोदकं शदे शुदमासिकन्ताटगव मरति ४ एव्म 
भेविजानत आसना स्वति श्पेदस १५ ॥ 
ति हि्ीयाष्यष्ये प्रथयावल्ली समक्ष ४ १५ 





प°] ह भगवन्‌ | {जस उप च्छत अद हई पचस उषाः. 
रूप सेददृष्टि से रिव खरु शुद्ध एकरस विक्ञानघन चत्ता क | 
डाननेवाज्ञे अरु जानक्ते सनन निदिध्यासन के करसेवाज्ञे एस ` 
विद्वान्‌ का मस्छस्वरूप होना केसे संभवे हे ॥ उ० ॥ मतम 
{[ हे नचिकेतः! ] {“यथाोदक शुद्धे शुमा संक ताह गत स्वात्‌ । 
[जसे जल शुद्ध निषे पलन सया शुद्ध तेसाही होदाहे 1 अथात्‌ ` 
जसे शद्ध अरु सस धरतल . भिषे वषोद्धारा पत्तन हुं शु 
एकरस जेखाः सेधा से पवन होता हे देखादही हाताहै मदलाप. 
नादि छम्धया सावो पादा ददी {ए्वस्घनेर्विंजानत आत्मा 
भवति !† { देसे जाननेवाले छुनिका आत्मा होताहे ] अथात्‌ 
शुष्देशके शुद्ध जलवतही संवे उपा राहत ` एकरस विज्ञान 
घन आरलाके जाननेवाले सननशल सनिका आत्मा जसा 
शुध निदो वास्तवं हे तेसाही सवे उपाधि अरु तिनके स्मै 
स रार्हेत १भदाष सदया शुद्धही इताह ^“ शुद्धमपापकेद्धप्र्‌ ° 
ततत कुताकक भद्वादो इरुषा रो अददष्टशन अरु न्दस्तक्र 
घुर क इष्टि त्वागके सहुखःवधि माता पित्ता जी अधिक 
ष्हत कृरन्वासं कदञगवानूने. उपदस्‌ (केयाजो नह्य खाटमा- 
क अन्द एकल क्न सा सुरूससख.अहंकारादि आसुरी . 
लस्पदया सं रात पुरूखन करके ऋऋदर करने योभ्य है ९५॥ ` 

द्‌ स्ल्युपनसद्रष्त्याऽध्यायेष्रयमस 
यङ्ती सादारीका सयालां १॥ 





न चन त 
(१ 
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उ^“नसो भगवते वै = 
व. 
[१ द्‌ पि य वाच ह सास्य | पूरवे प्रतिपादन 
लिया जो आत्मा जह्य तिसकौ यथार्थं जानना दुःसाध्य जानके 
मास्म त्वे निधीररा्थ वैवस्वत भगवान्‌ नचिकेताके प्रति प- 
१ का प्रारम्भ करते ह तिसदिषे यह शरीररूयी पुर कहैभे 
रु तिलका स्वामी राजास्थानापन्न अज आर्माको कगे ॥ हे 
सस्य ! यह जो. हस्तपादादि युक्र शरीरै सो पुर ८ नगर ? 
वत्‌ है अरु ८ जैसे भरसिद्ध पुर द्वार अर दारपालादि सवै सा- 
सथो करके सम्पन्न होता 2 तैसे इस शुरीररूपी पुरनिषे एका- 
टश द्वार है त्तिसनिपे इन्दियधिश्ता देवता इारपाल है अर 
मस्तक कण्ट हदय यह तीच इसनिषे राजास्थानीय महाराज 
शास्या सभा करने के स्थान हैँ तहां मस्तकरूपी स्थाननिषे 
तेन्नरूयी सिहासनपर कठ जातरूप सख्यलभा ८ अमदर- 
तार? को करता रं कश्ठरूपी स्थानविषे हितानान्नी नाड़ी- 
रूपी सिहासनपर वैठके स्व्षरूपी निजसलमा <खासदरवार ? 
कने करता अरु हृदयरूपी वेगल्े विषे सर्वं लभा सामभ्रीसि 
ध्रथक्‌ होय अपनी आनन्दाकार बृत्तिरूपी रानीको साथने शु- 


` यन करति । अर अन्तःकरण चतुटयरूपी इसके रेट मन्त्री 


तिन सन्धयो के अगे इन्दरियांरूपी शष्ठ कायीध्य्ष सवं 
यदार्थोके जेश्यावने ल्रेजानेवाले हे । अरु नाना प्रकारकी चृत्तियां 
श्र युक्रियां उस महाराजाकी सेना हे । अरु चिदाभास तिन 
का सेनापति हे अरु अन्त्थीसी उसका पुरपालकः ह । ह सोभ्य ! 
स्यादिः सामी सहित जौ शरीररूपी पुर है सो अपन स 
प्ाभि्तित <पएथच््‌ ? च्नवान्‌ आर्मारूपी महाराजागधराज का 
होनेको योग्य हे ॥ सस्य ज्ञानमनन्तम्‌ ५ 
डनपुरमेकादशशचरमजस्यावक्तचेतलः ॥ अनुष्ठाय न 


रोचति विमुङ्ृस्च विभुच्यते । एतद्ेतत्‌ 9 ॥ 
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चेतसः ¶ [पर षकादःशुदधपरवाला अवक्त तन्व. अज (आत्मा 
का) हे 1. अथोत्‌ इख शरीर -नामा प्रबिषे दो. कण के, ष्छद्र, , 
दो नासिकाके छिद्र दये नेच्र एक सुख यह सात्‌ ऊपरक षर ( 
छर्‌ नभि सिंग गुद्य यह तीन नीचकं दार हे अर्प्य सस्तक 
धा ब्रह्मरभरूवी दार हे \-इसश्रकार.एकाड मु दवारे #ञ्० पहं. 
भगवन्‌ ! यहं पुर कि राजाका ह ४उ०॥ हे नचिकेतः! पुरक. . 
बृदधिश्षयादि धमते विलक्षण वक्तारहित्‌ < जसे सयका भकग 
सर्वजो स सर्वछो निस्य सींधाही ह > वैसह चित्यही स्थत ;- 
एकरस ज्ञानसरूपवाते जन्मादिः विकाररहितं अज परसारमा ; 
स अभिन्न आस्मरूप राजाका थह उक्त पुर हे हे सोश्य + जिस ~; 
राजाका चहं परह विसके संञ्ानहो सवश्रार रूपा पुरस स्थित 
पुरक स्वामी एक अहितं सर्वगत. परमीत्साको {* अनुं न 
शोचति [ अनुष्ानक्ृरके शोचता नदीं ] अधौत पुरके स्वाभी ~ 
सर्वान्तर घत्यगार्माको सम्यक्‌ ज्ञानपृश्क -ष्यान सनन निदि- 
ध्यास्तन करके लोकादि सवैडषणसे रदित हु पुरुष श्लोकका -. 
पावा नद्ध 1 “ तच्र को रोहः कः शुक कत्वमनुपर्यत .- 
५ तरति शोकमारमवित्‌ ” \ अरु जो पुरूष सत्रौन्तर.णएक ` 
प्रस्यगार्मा के मनन निदिष्यासाष्ि रूपं अनुष्टानकसके शोकस्तो ˆ 
रहित होताडहेसो यहां जीवन्युकूद शा वेषेही अविद्या चर्‌ .. 
विसके कयि काम कमीदिकां से ५ विश्युक्ृश्च -विसुच्यते.4ः ; 
{ सुक्भया भी सुक्किको पव्ाहे 1 ज थौत्‌ जो सम्यक्‌ ज्ञानपुवेक :: 
आस्माध्याश्पी पुरषहे सो अविद्या अरु तिसके कार्थ॑से निस्यसुक्र.“ 
भयासी सक्रहोताहे अर्थात्‌ वारंवारके जन्स मरणसे.रहितं होता ˆ 
हे अरु एतद.थही शोकको प्रास्त होवा नहीं तते. ५{.प्तद्वेतत्‌ €` 
{[ यही सो जह है 1 -अथीत्‌ उक्त .पुरके- स्वष्सी अरमा सेः 
इतर जह्य नहाए ` ----- 


दश्भसः शुचिषद्टसुरन्तरिक्षसद्धोतविदिषदतिथिईसे रे ध 
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शसत्‌ | चषदरसदटतसदव्योमसदन्जो गोना ऋतजा 
'प्राद्रजा च्द्त इहच २॥ 


हे नविष्ठेतः | जो आसना पुरका स्वामी करके काहे सो 
एक शरीररूपी पुरका स्वामी नहीं किन्तु सवं पुरनिषे पुरका 
स्वाभीहे सो कैसाहै “{हथ्सः †' [ ईस ] अथौत्‌ विशषरूप से 
गमन करेहे वाते उसको ईस कहते है अर “शुचिषत्‌ † [ पवित्र 
गतिक ] अथीत्‌ जाकारूप पवित्र देशुविषे सूयेरूप हञ्ा 
म्न करला है एतदथ उसको “ शुचिषत्‌ › कहते हँ असु 
५ वसुः १ [ वसवे हे ] अथात्‌ सर्व॑को अपनेविषे निवास कश- 
वत्त एतद र्थं इसको “वसुः › कहते हँ अरु “अन्तरिक्षसत्‌! 
[ अन्तरिक्षम मतिकताो है 1 अथात्‌ वायुरूपसे अन्तरिक्षधिषे 


नि 


मभन करते ताते उसो ˆ अन्तरिक्षसत्‌ ' कहते हैँ अर 


सर स्थिते ताते इसको " वेदिषत्‌ ' कहते ““ दयंवेदिःपरोऽन्तः 
परथिवयाः > इत्याहि सन््वरणीत्‌ । अर ^ अतिथिदैरोखसत्‌ (1 
[ जलूप स्थित हे ] अर्थात्‌ अविधि कारये जल सो जलरूप 
आया कलश मिवे स्थित हो तादे ताते अथवा अतायरूपल ट 
निवे ममन करताहै ताति उसको ` अतिथिढुरोणएसत्‌ ^ कहते 
हं । अर ^ चषत्‌ 1 ] सनुप्यों विषे स्थित होता हे ] ताते उस 
को ‹ चषत्‌ कहते ह । अर ¢ वरसत्‌ 1 ( स्थिते 1 अथात्‌ 
भ्रट जो देवता विनबिषे स्थित हता है तति इसका ° वरस्त्‌ 

कहते । अश" चऋधतसत्‌”\ {. .च्ध्त स्थित हे] ऋथौत्‌ न्छत जो 
सस्य किंवा यज्ञ तिखनरिषे स्थित हो ताहे ताते उसको * छत 
सत्‌” कते है ! छर ५ ठ्योमसत्‌। [ चमाकाशनिषे स्थित है] 
ताते इसको ‹ उ्योमसत्‌ ' कहते हे । अरु “{ अब्जा {" [ जलसं 
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उस्न ] अत्‌ जसलविवे शेख शुक्कि मकर सीनाादि रूप से. 
उत्पन्न होतादे ताते उसखक्छो ` अल्जा ` कहते है अरु । गांजा। 
{ एथिकी से उस्पन्न ] अथात्‌ पृथवो वेदे तदुल्‌ यव सष 
< उड्ढ > मसर रूपसे उस्पन्न हाता है ताते उसको ˆ गाजा 
कहते हँ ! अरु "{ चछतजा-1{ ( च्ध्तकत्ते उस्पच्च ] अथात्‌ ऋत 
यज्ञ तिके घाधनचरू्पक्च उपह तति उसका ` तजः क- 
इते ह ¦ अरु ^ आअद्रेजा 1 { पतसे उत्पन्न 1 अथात्‌ पर्चेतसे 
नचदिखूप करके उत्यच्च हो वाहे वाते उसके ' अद्विज क्वे 
हे \! अरु ^ चत! { सस्यहं ] अथात्‌ स्वे उपाधि के साथ. 
सेलर सवाद्मा हञ्ा भी सत्य स्वभसादवाला है ताते उसके 
ऋतं ` कहतहे\ यरु4 डुहत्‌ {` { बड्गहे { यद्यपि इस संन्नकरके. 
सूथकाह) वशेन कया ह तथापि स्रधेको आअात्मस्वरूपवाच्‌ 
ताको व स इर सन्जका अथे बह्यपरस्व. होरे 
नरह २५ 


स्प्राणसुच्चयदस्यपारं प्रत्यगस्यति प मध्ये वामय- 
क 
किश्वेदेवा उपासते ३१ 


देहसे सिच्च आद्माके स्वरूपको जानने के 
नव ष्वह्नं कहत ह { उदट्ष्वस्प्ाणसन्ञयत्यपानं षत्यगस्यातिः 
॥ नाण ऊषर चलता है अपान नीचे चल्लता है ] अथात्‌ ग्रास 
दतर्प चायुक्ा हृदयस्यानसे ऊपर चलावत्तहि वसेह अपान 
वाक्तां नाच चलावताह ! विश्च हृदयास्तर्गतत आकाशङे 4 स- 
व्यचाश्ननमास्ततं विश्वेदेवा! उपासते मध्यलिदे स्थित वासन 
कालच ल्वता उपासते हँ ] जर्थ॑त्‌ हृदयान्त काशकं 
मध्य अगु्साच चैतन्य पुरषं स्यत्त हुश्च स्वसत्ता करके ऋय 
सुका ऊभ्न अरु अपानको अधः चलाव तैग्ञसेचालक च्छ 
अ ड रावाघके अपने इाथङे इशारे से उस डोरे अपाश्रय कै- 
कता र त्वत हे तेते > तिस ह्दयान्तरस्थित यमात 
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वामनक अथात्‌ सवं भकार उपास्यको स्बवक्षरादि इन्दरिय- 


न भ, च जड ञे र ५ 
व जसं राजाकों वेश्यादि > तद्त्‌ रूपादि मिषयर्य 
धलिदान ८ कर ‡ देतेसंते उपासते ‡ सेवते ? ह । अर्थात्‌ 
रूपादि विषयक ज्ञान दो उस अगुषठमात्र बामन नामक 
आत्मरूप) राजाके अर्थ होनेसे तिस॒के इन्दियरूप सेवक अपने 
अपने ठ्याषार्‌ रहित होते नही स॒वैदाः उस महाराजकी सेवा 
विषेही रहते हें । अभिभ्राय्‌ यह है फि जिसके अर्थं प्रायादि 
इन्ियोके उ्यापार दँ अरु जिसकी सत्तारूप प्रेरणा से होते हे 
सो आत्मा देहादि सरथ से एथकूदी हे २॥ 

~ ¢ \ 
च्पस्थं विखंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः॥ देहादि 
मुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते । एतंदेतत्‌ ४ ॥ 

हे नचिकेतः! “{ अस्य विश्वं समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः 
[ इस श्रीरव्रिषे स्थित देहषालेको | अथौत्‌ इस सघातनिषे 
स्थित जो देही तिस दवेहवालेको “{ देहाद्विसुच्यमानस्य किमत्र 
परिशिष्यते † [ देहसे मुक्त ( चष्ट ) भये इस विषे क्या शेष 
रहता है ] अथात्‌ देहवाल्ते आरमाको देहसे भुक्कभये पश्चात्‌ 
अशुचि भये हृ देह विषे धराणादिको का संघात क्या अवशष 


रहता है अथौत्‌ कुडभी शेष रहता नदीं 4 तदेतत्‌ † [ यहही 
सो ब्रह्म है ] अर्थात्‌ हे प्ौम्य ! जैसे पुरके स्वामी के निक्रसने 
से पुरवासी भजा निर्बल होयके नाशको पावे है तैसेदी दहसे 
टसा के निकलतेही यह स्वं का्यकारणास्मक सश्र निवल 
हव्या नाशको पावेता है सो आत्मा देहसे एथद्‌ ही सद्‌ ई ॥ 
अरु पूरीआदम। का जो देहसे निकसना कहाहै सो घटकः स. 
स्बन्ध से आकाश्‌ के गमनवत्‌ लिंगरूपी उपाधि सम्बन्ध से हे 


. वास्तव में नही ४॥. 2 
न प्राखेन नापानेन . मर्त्यो जीवति कश्चन ॥ दतर्ख 


तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्चितौ ५॥ 
४ १४ 
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६२१ हे अमदन्‌ } कड एफ आचाय. इक श्राखकः सके ध 
जाने सष्टी इन इन्द्खाद सस्ट्च्मचष्स दाना.सन्त. ह -{१९१। ५ ¦ 
से भिच्च आस्ता के-निकलनेःस नही. ताते बाण करके अजु 
ष्यादि जीवते है रेता मानते हः॥ उ = ॥ ह सास्य !जा शला: 

ते ह उनका कहनाःसमीचीनं चदहीं सोड श्त्युभगव्रान्‌. न: : 
विकेतः भरति कहते \ हे नचिकेतः! नि .घराशेन नापानेन मस्या ; 
जीवति कश्चन [ कोड भी. मनुष्य-भाण (अर ) अयान करकः ` 
जीवता नदीं 1. अधीत्‌ कोड भीं : देहवान्‌ पाण अपान-अथवा . 
चश्वुरावि इत्र्यो करक जीवते. नृहीं क्याकि-यह्‌ सवं दूसरे के. ` 
अथं होनेवाले प्राण अरु भाणसेःमिल्लिके कायेकरो करनेदाली .. 
इन्द्रियां तिनको जीवनका हेतुखं बने नद्धीं \ भ्र गौ हे मगवन्‌ 1 

{ जीक्ाङ्घ 1 माशधारररूप अथबिषे बतता हे दिसके विलार 
से पान्न द्धिके धारणवत्‌ शरीरंबिषे जो भाणक्रा संयोग हे ~ 
सोह शरीर के जीवनक. हेतुसि हे ` तंव आप भाणादिक्रों ` 
ऊो जीवनक हेतुत संभवे नहीं एेसा क्यों कहते हौ + उ० ४ .. 
है सोभ्य { कदाचित्‌ होनेवले. माण. अरु शरीरं तिनके-सयोग. 
का स्वभावसे अमसभवंहे < जेसे लोकि खहादि काकीं स्थिति : 
कम सवसासयी सं एधक्स्वभाववाले -णदस्दामी; करके हे 5..: 
तेसे ्राणादिकनकोभी संघातरूप होनें करे तिनकी भी. स्थितिं . 
अन्वजक्त लश्षणवाले चेतन्यं की करी : होनके . योग्य है ` 
क्याक इस्त. सक सघातक स्वेच्छासे एङन्रकरनेवाला-सघात ; 
स-एथक्ह ह ॥ ताते पराधीन स्थित्तिवाल्े प्राणादिकन को जीवनं .. 
चम हुस्वपना याम्य नही किन्तु संघातं स मिलेभये प्राण-सं 
लक्षण ^ इतरेण तुःजीवन्ति.यस्मिन्तेतावधाशितोः | 
सहा जपघते ह तिलके होसेःस्थितिको पावते ] अर्थात्‌. सवात, 
कं धसे विलक्षण संघातके स्वामी अस्मां -करकेही संघात्यं. 
धय मयुच्य.जावते ह . अधात्‌ घाणको धारते हें अरु सवात स. 
प्लक्ष परन्हरूप स्रस्नाके होतेःह्थितिको पावते हे) तस्यः 


{न्य 
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ः ऊ =, ,* (९ 
र र श यत सं प्रथक्‌ आतमाके अर्यं भाण अपान 
हतो द सवे एकत्र भये सपने अपने व्यापार को करते 
दै सो चेतन्य आमा संपात से पृथक्ही है ५॥ 

` इन्त त॒ इदम्भवक्ष्यामि गुद्यम्नह्य सनातनम्‌॥ यथा 
च मरण प्राप्य त्मा भवति गौतम ६॥ ` 
. दे नचिकेतः | तुको नह्षविया का उत्तमाधिकारी जानक 
भ पन्न भया हं एतदर्थं ¶ हन्त त इदम्पवक्ष्यामि गुद ब्रह्म 
सनातनम्‌ 1 [ में तसे इस पुरातन गोप्य बरह्मको कहत ] 
अथोत्‌ हे नचिकेतः ! तु कपर भसन्न भया भँ अव फेरभी तेर 
भ्रति इस पुरातन गोप्य बह्मको जिसको कि इसरी वज्ञीकी 
वारहवीं शरुतिमे “ गुदाहितं गहरे पुराणं " करके कहा तिसको 
कहता हं श्योकि जिसके न्ञान होने से सवैस्तसार की निदत्ति 
होती है अरु जिसके न जानने से 4यथा च मरणं प्राप्य भास्मा 
भवति गौतम † [ हे गौतम ! (नचिकेतः!) जेसे मरणको भर्त 

न क ५ > ©. ४०५ १५९ 

होयके अस्मा होता है सो श्रवण करो 1 अर्थात्‌ हे गोतमगोत्रो- 
त्पन्न ! े प्रियदश्ैन नचिकेतः] अज्ञानी पुरुषका आत्मा मरण 
कों पाक्त होय जेसा होता है अरु जेसे संसार को पावताहैसो 
म कष्ताहौ तिसक्षे सावधानता से-भवण करो ६॥ ति 

- योनिमन्ये प्रपथयन्त शरीरत्वाय देषिन॥ स्थाणुमन्ये- 
ऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ७॥ ष 
- ` हे नचिकेतः ! ¶ योनिमन्ये प्पयन्ते शरीरत्वाय देहिनः 1 
{अन्य देहाभिमानी शरीरयहणा्थं योनिको पावते है] अथात्‌ 
ज्ञानवान्‌ से अन्य देहाभिमानी जो शरीर के वणश्रमादि 
अभिनानपूर्वक क्के कतौ _अविद्दान्‌ अज्ञानी पुरुष ₹ स) अ- 
पने क्धग्त्‌ जंगम शरीरके अहाथ शुक-शाणितयुक्त माता 
ॐ गस्थानरूवी योनिद्धार मे परवेशको पावते हें । अरु {“स्थाथु- 
सन्येनुसयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ { [ अन्य स्थावरमाव क 
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पावते है जसा क्म ( अरर) जेखा उना हे ] अयात्‌ चह 
सिमानपर्वक कर्मके करनेवास्तेसे भी अस्य ज अत्यन्तसूढे धस 
कर्मसे ष्ट अधम प्रुष हं सो मर्णको पाय कं दृक्ष पाषाखाप्ट्‌ 
स्थावरभावक्ो पावते है । अर्थात्‌ जिन्न धर्मरहित पुरुषो मे इस 
जन्छछिदे जसा कणं किया है तके अरुसार तसह स्थातर्‌ 
स्याव शसरको पावते ह तथा} जसं पुरुष चं ध्रद्माचश्च्द््ष 
जेसा श्रवरकर निश्चय एकेयः हे तिस अनुसारहा सुरार कथ 
धारते हे । तथाच ^ यथा पक्त है समवा ७ 
य एष सुतेषु जागा कामंकष्सं पुरुषो निस्मिसाख 
तदेव शुकं॑तद्रह्य त्देवा्डतमुच्यते ¶ तस्मिज्ञोका 
भरिताः सच तदुनास्येति कश्चन । एतदतत्‌ ८ ॥ 
दे स्मम्य ! पूवै'जो इस वल्ली के छठे मंत्र करके कहा कि 
हन्त त ङदस्प्रवश््यमि गद्यं जद सनातनम्‌ ° गोप्य सनातन 
बद्यहै सो मँ तुफको कह ताद \ सो अच कहते \ हे नचिकेतः! 
. 1 च एष सुषु जागत कृसिकास पुरूषो निस्समाखः 1 [जो 
यह पुरुष सोयेहये तिस तिस वाञ्छित दिषयको रचताहा 
जागता है ] अथात्‌ जो यह पुष स्वक्रविषे घाणइन्द्रिय अगदि- 
कच कं सोयेहुये अपने को वाञ्छित दी, पुज, पशु, सूर्य, चन्द्र, 
देवी, देवता सवे बह्याण्डको अविद्यासे चतह जागता 
ड धात्‌ रचहय जगत्क. पकार करतसन्ते अनुभव करता 
₹ । तठ्व शुक्र तदून्य तद बाण्डतसुच्यते ‡ { सोडं सो शुध 
बह्म हं (अर ) सोई अविनाशी कहाजाता ह 1 अथात्‌ जो 
चतन्यगुरुष स्वभ विषे इन्द्रियादिकनके सोयेहुये स्ववाज्डित 
जमतूका रचकत आप अनुभव. करताहे सो सो सनातन गोप्य 


जहम है इससे इतर ओर नही-सोड नड सशरशाखो विवे अवि- 
ना! कड्या हे 1,  अविनाशिस्वात्‌ “1 ° अविनाशितु 
तद्विद्धि येन स्वमिदं त्तः 


1 अथात्‌ स॒रीरषदेको के नाशसे 


॥ 


अध्यायं रवल्ली२। ,. ध 


भारमरूप ब्ह्मको नाश नही होता 4 तसिमिललोकाः भितः स्र 
तदुनात्येति, कश्चन {† [ तिसही निषे सवलोक आआभ्नित ह 
तिसको कड्‌ भी, लंघता नही ] अर्थात्‌ जो ्राल्ा स्वभ्रजगत्‌ 
को रचके अनुभव करता है अरु भ्राणादे सघातक्षो अपने 
आश्रय धारता हे तिसदही-आत्मा बह्मके माश्रय परथिन्यादि सर्व 
बह्माएड स्थित हैँ तिस. सवाधार ब्रह्को कोईमी लंघता नही ! 
पअंथांत्‌ स्वैका कारण अधिष्ठान बह्म. तिसको व्याग के को$ भी 
ध्न्य होता नहीं एतदर्थं ¶ एतददैतत्‌ † [ यही से (बह्म हे ) ] 
हे सोम्य | अनेक तकंुक् बुद्धिवाले भेदवादियों के वाक्य 
श्रवु से चलायमान चित्त अरु अजंव समाधिरहित बुछिवाले 
जे पुरुष हे तिनके चित्तविषे श्युतिवाक्रय से वारंवार उपदेश 
किया भी आस्माकी ञअभेदताका ज्ञान स्थिर होता नदी तदथ 
स्कर मान्य वेदशिरो श्ुति स॒स्शचुओंपर कृपा करती वारंवार 
द्टान्तयुक्त आत्माकी फेक्यताही उपदेश दरे हे\ ताते हे सोभ्य! 
सपेमेदवादी त्राकरकों का वाक्य सगत्याग साक्षात्‌ वेदश्ुति 
के वाक्यानुसार बरह्म आरमाका अभेद निश्चय करो = ॥. 
अग्निर्ययेको भवनै प्रविष्टो रू्परूपं भतिरूपो बभूव ॥ 
एकस्तथासर्वम्‌तान्तरार्मा रूपंरूपं भतिरूपो वहिश्च<॥ 
हे नचिकेतः! {अग्निरयथेको सवनं परविष्टा रूपरूप भरातरूपा 
बभव { [ जेते एक अग्नि सुवननिषे भवेशको पाया रूपर्ूप स 
प्रतिरूप होतताभया } अर्थात्‌ जेसे एकही-आग्न सा सेलाकन 
विपे प्रवेशुकर जलावने योग्य काष्टादिकां के भद्से वहत 
भकासका होता मया अर्थात्‌ ठंढा सीधा! ऊचा नीचा जते जस 
काषादि उपाधि के साथ अग्नि मिलता हं तल तैसे रूपको भात 
भया श्तीत होता है परन्तु तहां उष व 


् £ [ १ [ष [९ 
अग्निको अनुभव से देखिये तो स उपाधिषमे से रहित 
पने निदे जसा है तैसाही हे 1 एकस्तथा सश्रभतान्तरात्मा 


श्श्ट `: . कंठवक्षी उपनिषद्‌ 1 


५ 


रूवंरूपं प्रतिरूपो बहिश्च १ { तैसे सर्वं भूतो कौ अन्तरात्मा 
एक होतसंते भी देह देह भति प्रतिरूप हाता भया अर वार ` 
-भी है } अथौत्‌, घ्जेसे एकी अभिनि काष्ठादि उपाधिभेदं से 
नानारूपःसया हृञ्चा भासंता हे > तेत्े.षकेी अन्तरारमा अतेः 
` सक्षम होने से आकाशादि तणपयैन्त सवै देहो म भवेश.की: 
पायाहज नानारूप होताभया. परन्तु सवं शरीरादिकनकीः 
` उपाधि को त्याग के-केवल `एकः आत्माही को - अनुभव कर्‌ 
देखिये तों सवैबिषे एक अदत आरमोही अनुस्यूत भया. स्त्रः 
उपाधिके धमैसे रहित भासता हे अरु सोह अस्मा आकाशवत्‌ 


सवे के बाहर- भी है ५ आकाशवत्‌ सवगतः स नित्यः. 1 
4 सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः † ६ +॥ । 


वायुथथेको भवनं प्रविष्टो रूपंरूयं घ्रततिरूयो. बम्‌व्‌ ॥ 
एकस्तथा सवम्‌तान्तरात्मारूयसूय प्रतिरूपो बहिश्च 9.५ 


हे नाचकेतः } उक्रप्रकार अन्यं: दछान्त स भी व्ण कसे 
वायुयथेका सुवन षरविष्टो रूपरूपं प्रतिरूपो बसव भ ( जसे 
छक चायु सद म प्रवेश्को.पायके- शरीर. शरीरपति प्रतिरूप 
 होताभया] अथौत्‌ जेते एकी वायु प्राणएरूथतते सर्वं भतो विवे 
भवंश करकं घतेदेह भिन्न भिन्न रूपरसे घरतीतं होता हे ^ एक- 
स्तथा सनञरृतान्तरात्सा खूयरूपे अ्रतिरूपो- वहिर्च 7 -[ तेसे 
एकह सवभूता का-अन्तरास्मः देहदेह थति घधरतिरूय हौताभया 
(अर ) बाह्रभी हे ] अथात्‌ < जसे अग्नि अरु वाय॒ स्दलाको 
एते अवेश्को-पाये तिन्‌. तिन के साथ तिस तिस रूपसे पत्तीत 
हात ह. परन्त्‌ वास्तवं स नदीः. तेते: एकही अखरड आत्मा 
सच्लाकया विषे पवेश को पायासतां नानारूप भसता है.परन्तं 
वास्तवम नाना नही. स्करसं चरतन्यरूपही हे.१०.॥. -  - 


स्प्यः -यथा.सवलोकस्य चक्षु लिष्यतेः - वाश्व 


सभ्याय २ ह्ली २) ११६. 


च षै ; 44 € 
| बाहदः ॥ एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते 
लोकदुःखेन वाह्यः ११॥ 
५ 
हे नचिकतः ! 1 वा यथा सर्वलोकस्य चश्षनं ज्िष्यते 
चाश्चपेवाददोषेः!' [जसे सूयं स्ेलोकोंका चक्षुभयाभी चकष 
( भरु » बाहर के दोपों करके लित होता नहीं ] अर्थात्‌ जसे 
सय बह्य के मल सृत्नादि अपविन्न पदार्थो को भकाश्च करने से 
चक्षु्ओपर उपकारकता हा उन अपवित्र पदार्थोका दरष्टा स 
लोकोका चक्षुभया भी अपवित्रादि पदार्थो के दरशन निभित्तसे 
भरु चक्षुरूपगोलकों के दुःखादि निमित्तसे भये जो दोष दुःख 
तिचकरके ज्िपायमान होता नहीं {एकस्तथा सर्वश्रतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः † [ तैसे एफ बाहर (जो ) सवं 
भूतो का अन्तरारमा ( सो ) लोकके दुःख से ज्लेपको पावता नही] 
अर्थौत्‌ जसे स्थं बाह्य धकाश्रूप अरु अन्तर चक्षुरूप हामी 
बाह्य के अपवित्र पदार्थो के अरु अन्तर चक्षु के दुःखोसे मिला 
भया भी उनके धर्मौ से लिपायमान होता नष्ठीं तैसे सर्वभूतो 
का पन्तरारमा शरीरादि. सर्वं उपाधि साथ मिलने से उपाधि. 
धर्मवान्‌ दुःखी सुली जन्म मरणयुक्त अवया करके भासता 
हे परन्तु सर्ब उपाधि अरू तिनके घम से परथक्क-करके यथाथ 
नुभव करने से ज्ञानवान्‌ को सदा निर्दोष अलिघही भासता 
हे ताते आत्मा सर्व॑उपाधि से अलिप्त सदा शुदधही हे ११॥ 
एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपम्नहुधा यः 
करोति ॥ तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुसं 


शाश्वतन्नेतरेषामर १२ ॥ : . - 


डे लविकेतः ! उक्तभकार सर्व॑डपाधि के ध से असंग अ- 
लिक्त. जो परमास्मा सो “† एको वशी सवभूतान्तरामा एक्‌ र 
कहा यः करोति † [जो एक स्वको वश करनेवाला स्वैभूर्तो 


१२० कठवबज्खी उपनिषन्‌ ! 


[न्‌ " र्‌ व 

क अन्वरास्न्ा (सो ) एकः रूपका वहत्‌ बकम्‌ स करताहं) 

अथीत्‌ जो स्मत स्वतन्त्र परमारमा एकहे तिसही के चश भय! 
£ 


अ ५ प [१ अज अकः ष 
सभ्र॑जयत्‌ वसता है ताते उसको. वी कहते हं याकि सतर 


भूर्तोका अन्तरात्मा है सो -परमात्मा सवेशक्तिमान्‌ शुद्ध प्यक. 
रस क्ानरूप अपने आप करके अपनी सवे शाक््सन्ताका छथ, 
एय्‌ अनु मव करने के अथ नामरूपादि अशुदधडपा चके भदस 
अपने को वहत ्रकारसे.करता है ५ तमात्मस्थ्‌ चऽनुपर््यान्त 
धीरास्तेषां सुखं श्वार्वतन्नेतरेषास्‌ † { तिख शरीरस्थ (आत्मा 
क्रो) जो विवेकी अनुभव करतः है चसक नित्य सुख हे अन्य 
को नहीं ] अर्थात्‌ तिस सर्वान्तर आस्मा को जो वाद्यद्त्ति से 
रहिते अपने शरीर विग्र हदयाकाशंगत चुद्धिमे स्वयञ्योति 
चेतन्याकार से जो विवेकी पुरुष शादखोपदेम भमप्णसे साक्षात्‌ 
सोहमस्मिमाव. से अनुभव .कंरते हें . तिन प्रमात्मरूप हुये 
युरुषौको जह्यनन्दरूप नित्य संख होता हे अर तिन -उ्यास्म- 
वेत्ता्ओस -इतर जे बाह्य विषयासङ्कलुद्धिवपक्ते अविवेकी पुरुप 
ह्‌ तिनको आर्मानन्द अपना च्चाप .स्वरूप होतसतेते भी अः - 
तदोष से वह आर्मानन्द सुख प्रकट होता नरह १२१ 
क नि क क ५ 

„ . नित्योऽनित्यानाञ्चेतनश्चेतनानामिको वहूनां यो 
वयद॒चाति कमन त॒मात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरा- ` 
स्तषा शान्तिः शाश्वती नेतरेवासर १३॥ - ˆ ` 

हे नचिकतः ! जो परमारमा {' नित्योऽनित्यानाजेतनश्चे- ` 
न -विदधति कामान्‌ + { अनित्यो क 
देतह ] अथीत्‌जो व जो णक वहते के अथै भोगन को 
जा परमात्मा ससस्त नास रूय क्रियात्मक अ. 
1नस्य जमत्‌ का अविधा 


स्य॒ एन कारणरूप निस्य हे अरु जद्यादि स 
घणीमा की जो साभासबुद्धिकी इक्तिरूप चेतनः ह हिसकाः ` 
वह चत्तन हं ८जेसरे जलादि अदाहकश््क्रिवःते पदार्थौ विवे 
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दाहकत्‌। प्रतीत होतीहै सो दाहकस्वभषवाले अग्निरूप नि- 
मत्त्‌ करा करी दः तैसे सर्वभासिन के भिषे जो चेतनापना 
हे सो चेतन्यरूप निमित्त का कियाही है सो परमात्मा सवैका 
ईश्वर सनेज्ञहै याक ज। चापक अद्धेतभया बहुत कामना- 
बाले संसारीजीवों को उनके कमातुलार कर्मफल भोगोको देता 
है {तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शगन्तिः शाश्वती नेत- 
रेषाम्‌ {' [तिल घुद्धिविमे स्थितक्रो जो धीरपुरुष अनुभव करते 
&, तिनको नित्य शान्ति ह्योत है इतरको नहं ] अर्थात्‌ जो 
परमात्मा अनित्य पदार्ोका अयिष्टान निस्य्‌ हे अरु जो सवै 
चेतना्का चतन ह अरु जो एकटा सर्वज्ञ स्रजीषों को 
` कर्माज्िसार फलभोम दूता है सो चैतन्य परमास्माक्रि जो 
ज्ञानस्वरूप चैतन्याकार से अरुमदादिरकोकी बुद्धिविषेस्थितहे 
तिसको जो .धीर < विवेकी 2 पुरुष साक्षात्‌ अपना अप सोद- 
मस्मिभाव से अनुभव करते हँ तिनदींको निस्य पराशान्ति 
` < मोक्ष? होती हे अरु उन धीर विवेकी पुरुषों से अन्य 
विवेकादि श्ुभयुणराडित अज्ञानी है तिनको नदी १३ ॥ 
, तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्दैश्यम्परम सुखम्‌ ॥ कच्तः 
द्विजानीयां किमु भाति विमातिवा.१४॥ 
हे नचिकेतः ! अव स्माके निषे अनुभव देखावने के अथं 
कहते है † तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्दश्यम्परमं सखम्‌ + [जो 
छने निषे आवे नहीं उस्छष्ट सुख हे सो यड दै दला. मानत टं ] 
अ्थीत्‌ जो यह वाणीका विषय न होने से कहने को अशक्य 
सर्वारिष्ट घाङ़तपुरुषों के मन ` वाणीका आविषय होने से भ 
आसा ज्ञानस्वरूप. सुख हे तिसकेो तीन इपर से रहित जो 
बरहवेन्ता ह्मण वे सो यह भरस्यक्षहै ेखा मानते हे । नाच 
केता उवाच । हे भगवन्‌ { “{-कथन्त तद्विजानीयां किमु भात 


निभति वां १ [ तिसको में क्से जानो सो कैसे रकाशता ह पा 
नन . ९६ 


१२८ ` ` करटवह्ी :उपसेषद्‌ । 


स्पष्ठ श्मसता हे का नह }.अथधात्‌-हे गतम्‌ !-जसे इषरणत्चः... 
च रहित बह्मा ब्राह्मण खास्मसुखको जानते ह.तिस सुखको ..- 
सो यह है देसे ्ापकी बुद्धिके विषय कोले कोन घकार सः, 
जानौ अश सो बह्यत्मा केसे. घकाशता हे आरु जिससे, साः ~ 
आसमान प्रकाशस्य है तिसकरके सो -बद्य भरो चुदकरक 
देखःजाता हे दा नहीं खो कषाकरके किये १४.४५... 1 

न्‌ त्र सुर्यो भावि.न चन्द्रलारक्न्ेमा विद्युतो भान्ति. 
कुतोऽयषभ्निः ॥ तमेव भान्तमनुभाति सवन्तस्य भासा: 


0 6 


(सद प्वमात ३५ ॥ 


इति दितीयाऽध्ययिदटितीयोपनिष्सुद्धितीयाचज्ली 
सखमाप्ता.२॥ 


, दष्युरूकाच 1. हे नचिकेतः } यह बह्म प्रकाश ताहे अरु.स्पष् रः 
देखा जाता सो केसे देखांजातौ है यहजो वेरा अश्न दै 
तिसका उत्तर श्रवणक्तर ५ न तत्न स्यो माति.नं चन्द्रतारकः “ 
लेशा विद्युतो मान्ति कुतोऽयमग्निः + [ तिस विवे क्ष्य साकस्ता “ 
नदीं ( केसे ) चन्द्रसासदितं तारा ८ श्रकाशते ) नदद ( अरु) .: 
यह्‌ विजलियां सी प्रकाशती नहीं ( तक) यहं अग्नि केसे घा: 
शेम } अथात्‌ तिस -अपने- खास्मरूप बह्यनिते सर्वका-प्रकाश क, 
स्यं सोभ्य तिसको-षकाशुता नहीं -तैसेहीः सहित वन्दमान - 
तारम श. उसका भ्रकाशते नही अरु यह्‌; जो ` मेघो केः. 
सस्बन्धले ्रकाशनेवाली बिजललियां . सोखी उसको. प्रकाशती : 
नहा तन.यह हम्‌ करर. घरकटः किया जो. लौकिक; अछ्निसोःः 
उल च्ल शकाश्च 1केन्तु न धकाशेमा + हे नत्विकेतः;! बहुत 
हनत. स्याद (न्तु 4 तस्व. शरान्तसंनुभाति सर्ब-तस्य भासो £ 
सवष्सठ अभ्बति ¡[लव तिसदही अक्ताशमान के पीडे मासतः 
ह ( अर › तेलहीके भकाश॒ते यहः सतै मासता है] अत्‌ जो 
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यह सूयादि सर्व जगत्‌ भासता हे सो तिसही स्वयं्रकाश पर- 
मात्मोके पीेही भासता है म्ञेसे जलादिक जो है सो दषहकतः 
अग्निके पीठे अग्नि के संयोगसे दाह करते ह आप्ते नहीं 2 
तैसे तिसही स्वयेज्योति परमात्मा काशचसे सूर्यादि स्वम- 
काशुंपर भकाश्रूप यह सव जगत्‌. भासत हे इ्ापसे नहीं ताते 
सोहं स्वयप्रकाशु `परमात्ना सुयोदि उपां्थिके सौध तिलके 
सके भरकेशत सन्ते धत्यक्त भासतां है। “ यदादित्यगतं तेजो 
जगन्धासयतेखिलस्‌। य्चन्द्रमसि य॑खाग्नौ तत्तेजो विद्धि मास- 
- कस्‌ » ॥ इति भगवद्भीता अध्याय न्दते मँ १५ ॥ 

` इति कठवस्स्युपनिषद्‌ दितीयाऽध्यायगतद्धितीयोपानिषस्स 

` दितीयावल्ञीभाषादीका समास्ता २॥ 


अथ दिली्याध्यायान्त्म तततीयावल्कीलाषाटीका भार- 
भ्धते ॥ गुरुरुवाच ॥ हे सोस्य } ८ जसे अश्वस्थः < पीषल > 
आदि वृक्षरूप कायं के देखने से नही भी -देखा जो उन्डका 
मूल सोह देसा निश्चय कर॑ते है तेते संसार च्षरूप कायं के 
देखने सेनदेखा हा भी इसका बह्मरूप शूल तिके 
निश्चय करावने के अथं भगेवान्‌ वैवस्वत दारा सक्षात्‌ 


~ 


वेदी कहता दे ॥ ॥ 
ॐऊष्वेमूलोऽवाकूशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 

तदेव शुकन्तदेत्रह्मं तदेवाखतञुच्यते ५ तरिमह्लोकाः 

श्रिताः सर्व्व तदुनास्येति कश्चन । एतदैरत्‌ 9 ॥ 

-हे नचिकेतः ! {* उध्वैसुलोऽवाद्धुशाख दवो.ऽश्वस्थः सन्‌ा- 
तनमशृथह उष्वैमूल नीची शाखावाला चिरकषल क पिप्पल ह| 
अथीत्‌ जो यह अन्ञानसे आदिले स्थावर यो्नेयथन्त संसार्‌ 
हश्च है सो सर्वोपरि ` विष्णुपदं रूपी ऊचे सुलवाल! इ पतद्‌? 
इसको ऊ्वमृल कहते है सो यह ससारस्यी इश्च केसा ह (क 


१२९ करुवद्धी उपनिषड्‌ । 


जन्म मरणु जरा रोग शेक मोहादि अनेक अनथेरूप क्षण्‌ र । 
बिषे विपरीत स्वभाववाला हे अरु बाजीगरकी माया व 
नगरादिवत्‌ देखतेही देखते नाशको पावता रहता हे एतद 
इसको इक्ष करके कहते ह 1 अर अन्तविषे अभावरूप केलेके 
स्तेभवत्‌ असार हे अर्‌ ‹ जसे परल्तिदध इृ्षविषे दढ वा पुरुष हे 
इत्यादि विकस्प होतः हे 5 तेते यइ ससार भी समुदायरूप हे 
चा परिणामरूपहे वा आरभितहेवा सत्य हे वा असत्य हे 
इत्यादि, अनेक धकार के पाखडयुक्त बुद्धिवाले पुरुषों के विकरूप 
का विषय हे अरु तेत्तवके जिज्ञासु पुरर्षोकरके जितके स्व्ररूप का _ 
निणेय होता नहीं देखा हे अर वेदान्तशखर करके निधार किय 
परमात्मरूप सारश्रत सूलवालाहे अरु अदिव्या काम कर्मरूप 
स्पष्ट बीजस उत्पन्न मया है अरु परमात्मा की प्रथम अवस्था 
रूप त्लनशुक्कि अर क्रियाशुक्कि उभयश्वस्यारमक हिरणयगम- . 
रूप अ्ुरनाला हे अरु नाना { अनेक > सिंमशरीररूपी स्कध 
< मोटीश्वाखा ट बलोह अर तृष्णारूपी जल से सिचित ज्लाने- ` 
न्द्िथोके शज्दादि वरिषयरूप कोपल :कोमलपत्र > वाला हे अर्‌ 
वेद्‌ श्यति स्खत्ति युक्ति अर विव्याके उपदेशरूप पोटपञवालाहे 
ताते बेदशाखरादिरको का जो पटना सोई उन पत्तो का खड 
खड्ाहर शब्द. हे अरु. सुखदुःखमय ब्राणियो की वेदनारूप 
रससंयुक्र अर प्राशि्योकी उपजीविकाः करे योभय अनन्त फल 
चाला हे अत्‌ जगत्‌ विषे चावत्‌ उपजीविका हे वावत्‌ सर्व 
संसार दृध्षके फल है तिसदी करके इस इश्ताशित जीवरूपी 
पक्षी जीवते हे अरु तिन फलोकी तृष्णारूपी जल के सीचनेसे 
आशरूढ़ भये अरु साखिकादि भाव से भिभित भये कम अरु 


वटके बृक्षकी जटा षरथिवी म षवेशु करके उसको एथिवी साथ 
ढ़ बन्धन करे हे ^ तद्वत्‌ अवान्तर सूलवाला है अरु सस्यादि 
` ज करय ब्रह्माद्‌ पक्षियों करके क्ियिहुये आलय < घोल ह 


~ ~ , अध्याय वल्ली रे। , १२५ 
(-:: बाला हे अर्‌ ध्राणीरूपी पक्षियों के दुःख सुखसे उत्पन्न भये 
हषे शोक. तिनसे उपज जे गावना बजावना नाच्रना खेलना 
“हसना रोना हाय हाय छोड़ छोड़ मरा मरा इत्यादि शब्द 
:.- तिनके किये कोलांहलरूप महाशुब्दवाला हे अरु हे -सोम्य ! 
` ~. वेद्यान्तश्वाख्र करके. प्रतिपादित ब्रह्मात्मा के अभेद ज्ञानरूप 
.. -असंगशख से किये केदन होनेवाला है । “ असंगशुखेण टठेन 
` ` चिखा ”। ताते इस संसारको इक्षरूपंसे कहते हैँ । हे सौम्य ! 
".. यह्‌ संसाररूप इक्ष पिप्यलके इक्षवत्‌ कोम कमे रूप वायु करके . 
: .. चकितः किया श्रा सदाह चंचल स््रभाववाला हे एतदथ इस 
` को अश्वत्थ कहते है । अरु पशुपक्षी . मूतं प्रेतादि नीचयोनि- 
:...रय नीची शखावला है अरु अनादि, हानेसे बहूतकाल सेः ध- 
. श्रत्त होरहा है देसा यह संसाररूप पिप्पलका दृक्ष है । तिस .शक्षका 
` . जो मूले 4 तदेव शुकन्तद्नदा तदे वाश्तसुच्यते {' [ सोई शुक 
सोई जह. सोहेअविनाशी कहते ह ] अथात्‌ जो उक्र संसार 
. इक्षकरा मूल है सोड-शुद्ध चेतन्य आत्मारूप स्वयैल्योति स्वभावः ` 
` बाला है अरु सोई सर्वसे बड़ा हे एतद उसको ह्य कहते हें 
~ . अरु उसको कालत्रयं अबाध्य होने से अविनाशी कहते है । 
.. तथा च 1 वाचारम्भणं विकारो नामधेयं “ «५ अनचंत्ंन्यदतो- 
- मत्तम्‌ » वाणीति कहा .विकार ८ कयं > नाममात्र हे अरु इस 
: ` ब्रह्म सेः अन्यवस्तु संवे. मिथ्या अरः मरण के योज्य हें इन ` 
श्ुततियों के भमा से.“ -तस्मिल्लोकाः श्चिताः सरव तदुनात्येति 

; कश्चन ‡ { विस.बिषे सर्वलोक अश्च यको पावे है तिसको कोड 
` भी -संधिके.वतैताः नहीं ]. अथौत्‌ जो संसाररूप इ्चका मृल 
` शुद्ध बहम अविनाशी दे. तिल सस्यब्रह्म विषे परमाथ से गन्धनं 
`.-नगर मंरीचिजल इन्द्रजाल इत्यादिकोकि.समान . अरु परमाथ. 
` रुप जस्त स्‌ अज्ञाने तीयमान .जे सत्यादि सवे लोक सो. .. 

: ` उद्॑त्ति स्थिति .पलयत्रिषे आाश्चयको पावते है अरु < जेस. च- ` ` 

: : सदिः कार्य शृत्तिकाके ` स्वरूपको सयागके. बतेता न्दी > तेसे 


न 


१९६ `. =". - कठवक्ली.उपनिषद्‌। , ` 


कोः मी कायं अपने सुज्ञ बह्यंको छोड़केः तता नहीं 9 
देतत्‌ { यहदी -स बर्महे ] अथात्‌ यह-स)ईे बह्मह जत्तक 
नाचेकेतीःनं पडा-ह 3, ‰ 
यदिदं किञ्च जगतस प्रो राजति ` निभ्खंतम्‌ 1} . 
महद्धये वज्मुद्धतं य ए्तदिदुर्ट तास्ते. मवन्तं. ₹॥ 
हे नविकेतः.{.4 यदिः किः जगस्सवं प्राणं, राजति निः: 
रतम्‌ †[ जो. यह. क सवै जगत्‌ हे सो भाण £ बह्म. के होते, 
चलता है ( अरु) निकसा बया हं ¡ अश्वात्‌ जा-यह कख. नामः. 
रूपास्मक जगत्‌ हे सो सवं भ्राणरूप नदे होनेसे चलवाहै अर्‌ . 
तिसही से निकसाभयाः नियमस्न चेष्टा करता हे ठेसा जो जगत्‌ 
तिसक्री उस्पत्यादिकों का कारण अद्य हे लोड 4 मह्यं -वज््‌-.. 
सुते य एतद्धिदुरश्तास्ते भवन्ति! { बड़ा है भयरूप है वज्रको ; 
उद्यम करनेवाल्तेकी नाई जो इसको जानता हे समे मरणं धर्मा . 
 हीताहे 1 अथात्‌ !जसप्राणसक्लक.जद्य स-उस्पन्न भय यह जगत्‌ . 
रूपः चक्ष सोः नियमसे चलता हेः सोहं जह्य सवै से. वड़ा. हे अरं 
विलस स्वै जगत्‌- भयकरो पावता.हे ताते भ॒यरूप हे अरु “जसे - 
वजः के धारशण॒कता स्वामीको सम्मुख भया देखके यत्यादिः. 
सवे नियमसे उसंकी आज्ञाबिषे, वतेते हे.? तेसे सूर्य चन्द्र यह 
नक्षत्र वायु ग्नि देवी देवता आरद सवैजगत्‌ अपने इन्दादिः' 
रूप अधिपतियों; के. सहित नियम से विश्रमरहित - बसता 


हे \ पसे महाउग्र जगत्‌क्रे स्वामी बह्यक्रो.जो पुरुषः शाछ्रयुङ्कि - 
परमाण. सर अपने शरीर विषे वेस एथ. क्षारूपतत.साक्तात्‌ः. 
जानते हे सो. मस्णघमराहेतं.अभर.होते ह; २.॥ 9 


भग्रादस्याऽग्निस्त्पति भयात्तपति सूरयः .11. भयादि, ह 
नद्रश्च वायुश्च खत्युधौचति पञ्चमः. २:॥ ~ 
दे नचिकेतः ! 4 भयादस्ाऽग्निस्तपति-भयात्तपतति सूयः 
{ तिलके भयसे अग्नि तचत है(अरं 9 भवसःसर्य तपत है] 
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| त म प्रमात्मकं पयसे अग्नि जो सर्वका तापकह सो 
€ अरु सूयं द्याक्षणायत्न उत्तरायण मागहु्ा चतुर्थो 
. क कृरत(-ज्ञ लकी आज्ञा. विषे नियम से श्रमण करता उक्ते 
-भयब्धिषे रहता हे. अरु 4 भयादिन्द्रश्च वायुश्च सृरपु्थावति 
पञ्चमः." [ जिसके भयसे इन्दर वर्षा करता है ८ अरु) वाय॒ 
चलता इ (अर्‌ ) पञ्चम स्यु दोड़ता हे ] अर्थात्‌ जिस पर- 
मत्माके अय निषे अग्नि सुर्य तपते है उसही के भय विषे.देव- 
-राज इन्दर देवतादिकं. की रक्चा करती. वष करता है अरु 
उसही के भयस वायु < स॒त्रार्मा 2 सर्वो अपने भिषे ८ सत्रे 
मणिगशवत्‌ > धारण किये चलता है अरु सर्वका नाशकत जो 
सरस्य सोभ उस्र 'परसास्माके यको पाय कालरूप से सर्वदा 
द्योड तादी. रहता है स्थिर कदापि होता नहीं । अर्थात्‌ सर्व से 
सभमये.जगत्‌ के ना्रंक लोकप्ालनका जब चज के धारशकर्ता 
पअलि.उय-स्वासीचत्‌ :नियाभक-कोई त होय तथ स्वामरीके 
भयस भयको भरा्तभये श्रुल्यादिकवत्‌ उनक्पी नियमित प्रहि 
बने नहीं :तते-इन्द्रादि-लोकपाललकाः नियामक कोड परमात्मा 
-सर्वसे प्रथक्‌ अवश्य है यह सिद्ध भया ३॥ - 
“इष्ट चेदशकद्रोद्ुम्प्राद्शरीरस्य विखसः ॥ ततः स- 
जघ लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ४ ॥ - 
हे नचिकेतः ! लको भयक्रा कारण नियामक बह्मको 


य चद शकदबोद्ुञश्रोक्शरीरस्य विलस: [ यहा शरीर के 
पतनत्े पष यदि.जाननेको समथ सथा जानता हे ] अथात्‌ सवं 
फ नियामक बद्यको इस सचुभ्यशरीर विषे शरीर पात होने 
से:पूषै जीवते्ी जानने-को समयं ना जासत्‌॥ ई तच ससार 
कर -सर्व्धनोसे रहित होता है अरु जो कदाच जनुष्यशुरर 
पायक मी उक्ल.परमात्माको जो. पना अपहं जानन य 
अंसमर्थ.होताहे तव. {(ततः सर्भषु लोकेषु शरीरत्ायं कल्पते 1 


+. 


रय ` ` ` कंरुवल्ली उपनिषद्‌ । 


{` तिलके न जानने से उत्पत्ति के आश्य एयिव्याहि लोको, 
विवे शरीर धारणार्थं समथ होता हे ] अथौत्‌ यह मनुष्यशरीरः 
जो विवेकादि . गण सम्पन्न हे तिसके विमान दातसते भा, 
जो पुरुष अपने पुरुषार्थं -करके संसारी निदि के कारणः 
परमास्माको अपने आपविषे -सोदमस्मिभाव से जानने कोः 
भ्रमाद्‌ करके असमर्थं होता है तव उस्पत्ति के आश्रय हूच्ा 
अपने विषे नाना्रकारके.पशुश्राटि शरीर्योको धारण करने के 
विवे समर होतार 1 ताते हे सोम्य ! स्यादिः सैका नियामक 
सिद्ध भया-जो. परोक्ष परमात्मा तिसक अपरोक्ष ज्ञनाथ इस. 
मनुष्यशरीर विषे सवै इन्द्रियों के वि्यमान होते अन्त्यावस्था 
का समयन देखके इसकी क्षणभगुरता को वचार शीघही 
पुरुषां करना उचितं हे स्योकिं परम्‌स्माका अपरोक्षन्नानही 

` ससारदुःखो -की अशेषनिच्त्ति का कारण हे अरु मनुष्यशुरीर 
से इतर देवादि.श्सीरो : विषे सस्यक्‌ः अपरोश्चक्ञान की अशा नं 
रखनी क्योकि देवादिः शुरीरो जिषे. विषय मोगक्री. तारतस्यता 
अधिक हे ताते वहां विचार का अवकाश होता नहीं अरु तितत 
की प्रा्तिभी सुगम नहीं तते अभिप्राय यह हे. कि इस मस॒ष्य- 
शरीर्म"ईनिद्यादिरकोके पुरुषाथं हात सते इन्द्ियोको विष्यो 


से उपरामकर अपने अप आस्माके अपरोक्चन्तानाशर प्रुषाथ 
करना योग्यहै ४1 


यथाऽऽदर्शे तथाऽऽस्मनि यथा स्वत तथ। पिललोके ॥ 


यथप्सु परीवदृदशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव 

ब्रह्मलोके ५१ ~“... - 
हे भगवन्‌ ! सवलोक विषे एथद्‌ पथकः रीतिसे आस्माकि 

केसे देखते हे .सो भाप कृपाकर कहियेः५उ०॥ हे नचिकेतः 

। यथाऽऽद्शे तथाऽऽत्मनि यथां स्वमने तथा पितरलोके ‡ {जेस 

दपणविषे तैसे सुद्धिनिषे ( अरु ) जसे स्वन विषे तेते पित्तलोक 


ष्प्भ्व्राधः धि श „` ४ 5 


ह | दः => ह न 
1 हं) अर्थात्‌ हे नचिकेतः | जेते लोक दपेणविषे 
अतिविम्बरूप अपने अपवन अस्यन्त स्पष्ट जेसेका तेसाही 
 देखतेहै तेसे इस मनुष्यंलेक सें निर्मल भर बुद्धिंबिषे अथात्‌ 
जो कटपासनाऽऽदिसाधनों करके सल- विक्षेपर्प दोष से 
रदित शुद्धं निभेल निष डि तिसबिषे शाखके भरमाणं ` 
वाक्यरूप कलंहके संयोगसे तिस भिवे भरतिषिभ्विंत इश्रा जो 
` चिदाभास तिसके वारा अपने बिस्बरूप आत्माकां दशन 
( अनुभवं ) होता हे । अरु जेसे स्वभ विषे जाथत्की वासना 
से उरसन्नभया जगत्‌ सा अस्व्ठ हे भीत्‌ जयोक त्थोही नहीं । 
मआ्तत तेस पिलोकविषे आस्माका दशन अस्पषठही होता 
ष क्योकि पित्‌ देवतां को कर्म के फलभोग्यो विषे आसु 
करत होने से उनकी दि संविषठेपही अधिक होती हे ताते , 
उनकी. अपने अप आस्माका दैन स्पष्टही होता हे । अरु 
"य्था ऽप्सु परच्‌ ददश्‌ तथा गन्धर्वलोके " [जैसे जलबिषे दे-. 
खतेै तसे गन्धवैलोकबिषे ( देखते )1 अर्थात जैसे जलबिषे 
अस्ये अंभवाल्ला अपने भतिविस्वरूपको देखते दँ तेसेही, 
गन्धक्षलोकं विषे अपने आप आत्लाकाी स्पष्टही दशचैन होता. 
इसही भकार अन्य लोको विषे भी आरमाका दशन स्प्टदी ` 
: होतां है यह श्वुति शाच्छौके प्रभाशं ते जानाजाता हे) अर 
छायातपयोरिव ब्रह्मलोके { {. ब्हमलोकंनिषे खाया ( अर) 
जतं (धवः) वदं (देखते) 1 मधत पुर कहालोकाजिते त 
छाया अरु पवत्‌ अस्यन्तही स्य अपने छ्माप्‌ अस्माक) क 
„ अरु उपासनाका फल होने स उत्तकी भराति अतिरम्‌ ९ अल 
"मै उपासना कहा ह कि जिससे नर ० 
होय तातेःअभिधरायं यहे किं युधुठको जन्म मर स 
= स, (~ त्तिके-लिये यदं ङ्स संरुव्य जन्म्महा साधनः | 


स्संदश्ैनाथं यल करना योग्यदहैभ॥. 


` _सस्पन्नहोय 


१ 


१३६९ कटबञ्ल उपनकद्‌ । 


इन्दियाणस्णथम्‌माकवसुदयास्तर्मयः व्‌ यत्‌ ॥ पथश 
त्पद्ययानान्यं सत्वा धारे न शच्त ६ \ 


्र० ह गवय ! खरस क्स ऊजासरंयष्य हं अर तिसके 
जाननेनिषे शया भरयोजन है सो छषाकरके किये ॥ उ० ॥ ह 
नविक्ेतः ! {८ इन्द्ियाणार्णथदूमावसुद यास्तमय्‌ाः च यत्‌ \ 
एुथरर्पययसानानां ‰ { पिद उत्पद्य इ(न्दयनक {दंसश्चख्‌- - 
रूपताको (अरु ) भिन्न जो उस्पत्ति भरलय होती है तिका 1 
अर्थात्‌ अपने अपने विषयक हण करनेरूप याजनं अपने 
कारण जआक्ष्थादि स्न चे भिद उस्पच्च भये इन्न्याके अत्यन्त 
शुद्ध केवल चिन्मात्र अपके स्वरूप अस्‌ स्वसा से विलक्षणरूप 
तिस्तको अरु धिच उत्पन्न भये इन्द्धय विना इ च्छयनकं जसत्‌ 
अस सुषुलि अवस्थाकी अरेश्चासे उत्पत्ति अरु अलय होता हे 
आर्मी अपेशसे नरह दिनके ५ अस्वा धीरो न शोचति, 
[ जानक धीरपरुष शोकको एत होता वष ] अथौत्‌ आस्मा . 
अनार्साको उक्त विचारे यथाथ जनक्ते वुद्धिमान्‌ विवेके 
पुरुष शोकको पाचता चहं ! क्योकि आात्माक्तो निस्य एकता 
स्वभाववाला होनेकरि अव्यलिचारतासे शोकादि्कोको कार- 


ताक असस्वसे ! तथाच) ^“ तरति शोकमात्मवित्‌ ` 1 
पत्मना शाको तरताहं ६५ 


इन्द्रियेभ्यः परसनो मनसः सस॒त्तमम्‌ १ सखयादधि 
सहाचात्मा महरोऽव्यक्कमचयद ७। 


हं नाचकतः { {' इ्द्रयेञ्यः पर्‌ सनो समनसः चच्वञ्चतसस्‌ । 
{ इन्दियोसे परे मनहे मनसे ल्त ८ उुद्धि ) उत्तम है ¡\ प० ५ 
ई भगवन्‌ ! इस श्चु तसे एवे खटी शरदि आात्सासे इन्व्रयाका 
पवेलक्शणभाव कहा हे तादे पूव तीसरी वद्धीविवे ‹ इन्दियेश्य 
परा द्यथा: इन्दियांसे परे अथं कहाहे ! यहां तिसक्लो खोडके 
इन््रयभ्यः परं सनः इच्दियो ख परे सन हे इस काच्यसे जो 
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व. 


भारमाका सवीरमपना कहते सो. केसे संभवेगा ॥ उ० ॥ 
यहां शञ्द्यादि.विषयरूप अथेन को अनातमभाव करके-इन्दि- 
यनके तुल्य जातिवाले होनेसे इन्द्रियनके भरहणसेही अर्थाका 
रहण किया जानना ओर अथ॑ पूर्ववत्‌ है । तते इन्द्ियोते षरे 
मन है अरु मनसे सव ५ उुष्धि 2 उन्तम ८ पर ) है 1 अरु 
1सत्रादधिमहनात्मा महतोऽउ्यक्रद्ु्तमम्‌ ? [घुखिसे भहचस्व 
परह ( अरु ) महत्तरवसे अव्यक्त उत्तमहै ] अर्थात्‌ बुद्धिसे परे 
महत्तर ह अरु महत्तस्वसे अव्यक्त काहिये ( अन्ञान >) उत्तम 
किय परेहे ७ + 
। द | 

अन्यक्तात्तु परः पुरूषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च ॥ य- 
ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुर्टतस्वञ्च शवच्छति ८५ 

हे नचिकेतः ! {“अव्यक्तासु परः पुरुषो उयापएकोऽसिद्कएव चा 
[ अञ्यक्तत्े तो परे पुरषे (सो ) उवापकेदै ( अरु >) पुनः अ- 
लिद्वहीहै] अथौत्‌ अव्यक्त जो अव्याकृत < भङकृति 2 तिससे पुरुष 
पुथक्है अरु आकाशादि स्वका कार होनेसे उ्यापकं हे अरु 
जिस करफे वह पुरुषं जानाजाय ेसे ज कुदथादि लिङ्ग (सिह) 
` तिन सर्षै से रहित होनेसे आत्मा अलिङ्ग हे अत्‌ बुद्धिः अश 
सश्वदुःख अदिक जो है सो सवं गुणरूप होने से आश्चयल- 
हित होनेको योग्य हे ८ जैसे रूपादि गुण घटके अश्रथ होते 
है > तद्धत्‌ इसघकार वेशेषिक मतवादी जो अनुमान -करते है 
सो असत्य है कथोकि उस बुद्धि आदिकन को मभ्रयसहित- 
पनेमाज्नके साधने विवे पिष्टपेषण अ्थीत्‌ पीसेहुथको पुनः पीस- 
नेत्‌ सिद्धवस्तु के साधनेरूप व्रोष होनेसे अरु मनकोही का- 
सादिः गुखवाला श्युत्ति निषे श्रवण क्रिया हे तते बुद्धि्जादि 
शुख आत्मा के आश्रय रहते हँ इस वेदबाद्य कल्पना सर अरु 
्मात्माको निशुखभाव से “ केवलो निगुखश्च ‡ घतिएादक 


= 
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श्रति शाख से विरोध होताहे ताते भो उनका कहना असत्या ` | 
हे ! अरु च॒लिसमाधिश्मादि अवस्था मं बुच्छ्बपदे गुखाका 
अभाव होताहे वहां अग्निक लिङ्क < 1चेह > धूलवत्‌ बुद्धिर. | 
मण रमा के नदी ताते वास्तव म आत्मा निगुण होने से, ` 
अलिङ्कही हे ! अरू सवै ससार. के धमेसे रहितंहे तति {*-यज्ञ्‌- 
ज्ञात्वां च्यते जन्तुरणखरतत्व च गच्खात। [जसका-जानक् जन्तुः , 
ङ्ृही होता हे ( अरु.) अभरभावको पावता हे ] अथात्‌अ- . 
लिङ्क जो आर्मा हे तिके स्वरूपको अचायं अरु शाखदारा-. 
जानके जन्तु जो पुरुष सो जीवता हुआही कामकमोदिरूपं 
रदिव्यायन्थिन सों शुक्त होता हे अरु शरीर के पतनहूये सा-. 
कषात्‌ सोक्षरूप अनरभावको घात होताहे 1 सो अलिङ्ग चेतन्य `. 
घुरुच अध्यक्त स षर्‌ ह इत {सद्धम्न = ॥ । 


न खन््शे तिष्ठति शूपसस्य न्‌ चक्षषा पश्यति : 


कश्च नैनख \ हृदा मनीषा सनसाभिक्कसो - य एतद्धि 
दुरश्टतास्ते मवन्ति € ॥ 


प्र०॥ हे भगवन्‌ ! जद पुरूष < आत्मा 2 अलिङ्क है तच : 
तिस्लका दशेन छसे होय क्या किसीका विषय होमे से आत्माका-. 
दशन कहने योग्ये अथवा अदिषय होनेसे तिसके द.शैनार्थः . 
उपाय कहनेयोग्य हे सो अप आज्ञा करिये \॥ उ ॥ हे सोस्य! ` 
न सनश्‌ एत्ति स्यनस्य न चक्षुषा पञ्यति कश्च नैनम्‌. 
[इसका.रूप द-शेन के विषयविवे स्थित नहीं अरु कोभी.डसः ` 
को चक्षु स देखत नही 1 जथांत्‌ हे सोस्य ! तेने पाः. 
च्या [कसा का 1वैवय इनसे आट्ना का दशेन कहने. योग्य हेः. 
स्मे चने नदीं स्थोकि.-जो वस्तु रूपादिः मुणवाली हेती है सो ; 
चक्षु आदि इन्द्रियो करके दशन का विचयहोने योम्य-होतीः हे. 
, परत्तु रूपाद्‌ युष के अभाव से इस मस्यमास्मा परष-काःरूयः ` 


= 
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: दशन के विषयनिषे, स्थित नहीं एतदर्थं को भी पुरुष इस 
` अत्यगात्माको चक्षुच्यादि इन्दियो करके जानतानहीं। अव दूसरे ` 
 -विकस्प का उर्‌ श्रवण कर ^ हृदा मनीषा मनसाभिव्लसो - 
स षतद्विदुरश्तास्ते भवन्ति! [ ह वयि स्थित मनकी निया 
-मक् बुधे से मनन करके अकराशत हुञ्ा यह ८ ब्रह्म है ) देसे 
, -: जो जानते ह सा मरणधभेरहित होते है] अर्थात्‌ जब विषयों 
ˆ स बाद्यन्दियों के उपराम भये भी भन विषयों को चितवताहै 
` तव खमन्चु की इद्धि इस -भकार से मनकी नियामक होती है 
, . किदे मन! तू किलं पयोजनकेअर्थं पिशाचवत्‌ विषयादिकों 
की ओर अहनिश्‌ दढता है तहां जो कदापि देता कहे कि 
 . अपने पयोजनार्थं दोडताहं सो असंभव है श्रयोक्गि वुषको 
` जड़रूप होने से तेरा किसी भी पयोजन के साथ सम्बन्ध 
संभवता नहीं । अरु क्षीण होनेके स्वभावादिक दोषकरफे 
दूषित जे विषय तिनसे सम्बन्ध करि तुको योजन करा 
असंभव हे ताते विषयार्थं भी तेरा दौडना अयोग्य हे ! अरं 
(~. जो कदापि देसा कहे करि मेँ चैतन्य के अर्थं दौडताहौं तोसो 
~ भी बने नहीं कर्यो कि.““असंगोद्ययंः पुरुषः > इस भमा से चे- 
:: सन्य सवं से असंग अरु परमानन्द सभाववाला है ताते उस 
` के ञर्थभी तेरा दौडना असभवदी ह । इसथकार उष सन 
` की नियामक दहे.ताते शाखो विषे जद्धि को सनीषा कहते है। 
` _ तदथै लन की नियामक द्धि से सस्यदः दशनरूप सननं- 
 वरिचाररूय भन करके रक्राशित हज -आर्मा सोहमस्मिभाव 
~: से जानने योग्य दै तिल आत्मा को चह ब्रह्म है देस जो ते हं 
: हैः सों मर्शधरमरहित, र साक्षात्‌ बह्मरूपही होते हं 
~: ५५ ज्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव, भवति *६॥ - ` दिश्च 
यदा पद्ावतिष्ठन्तकञानानि ५ 
` विचेष्टेत तासाः परमा गतिंद्र्‌ १० ॥ 


[०१ 
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रै 


> ^ ५ 

हे सौम्य ! कषक वेदान्तश्दाख के भ्रवणकलत्‌ पुरुषा" का 
श्रदेण स ध्रसाण अरु मनन स घमेयष्वेययकत सशय का धन 
बृत्ति होने से-सी चित्त की अनेक्मदारूप घ्रतेवन्थ स शचत्ता 
हे तिसके निवारणाथे योग का अनुष्ठान करना योग्ये ठेस 
श्चति उपदेश करे है ॥ हे नचिकेतः 1! यद पावतिष्ठन्त 
ज्ञानानि मनसा सह 1 { {जस काल विदे पांच ज्ञानेन्डिय अन्त 
करण करके सहित स्थित होते इ । अथात्‌ जक्लषकाल विष 
श्रोत्रादिः पांचज्ञानेन्वियां हँ सो जिसक्‌ पीडे पीडे चलती हे (तिस , 
संकस्पाटि ठयापारवाले च्न्तःकरण के सहित पने अपने च- 
षर से रचित हुये अन्तसुंख अस्मा विषही स्थित होते हू । 
अरु ५ वुद्धिश्चवन विचेष्टेत तायः परमा गतिम्‌! [ पएनःकाद्र 
चवेष्टा करे नहा तिरक परममात कहते हं ] अथात्‌ निश्चया 
तमक जो बुद्धि सो अपने व्यापारोविषे चेष्ठा करे नहीं तिस नि- 
विकल्प अवस्था को योमीजन परलमति कहते हँ ९० 


ता योभलिदि सन्यन्ते स्थिराशिन्द्रिखधारसरणाम्‌ 
्रमत्तस्तद्‌ा भवति योगो हि पय्वाप्ययो 9१ ॥ 

हे नचिकेतः !¶ त्सं योगसिति सन्यन्ते हिथराभिस्लिय घार- 
णास्‌ 1 अधरमद्ठः 1 [.प्तसको योग षस लानते ह स्थिर इल्दिय 
का धारण कां घमाद्‌ राहेत 1 अथात्‌ इलन्तरय अरु-सनद्मनि- 
रोधरूप अवस्था को योगकरके मानव ह 1 अरु जिस करके 
सच अनथ कं सयोग की वियोशरूप यह योगी की अवस्थाहे 
अधात्‌ व्यवहार से उपराम च सन जव सषि अवस्थाको 
भाघ होता हे तव सो सवे अनर्थो की वीजरूप अवस्था होती हे 
क्याकं आवे्यात्नक सुषखपिसदी जयत्‌ स्वस्वरूप अन्चकारी 
भपञ्च घकट हाता हे ! तच मनको उस अनथेरूप अवस्था के 
निवारणं “ अहं ब्रह्मास्मि » से पृरीव्रह्य हयँ इल अभ्यासं 
वष जाङ्ना अरु तिस अभ्यास चिषे जोडामया भी मन जन 
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पुः #५ टु 8 म 
वध्यास से विषयों बिष विक्षप को भ्रात होय तव्‌ विषयो विषे 
्षीणतादि दोष -देख ग्लानि मानता हा त्रिया से मनक 
निवारणकरे । अरु विषयेसि निवारणक्षिया सन जब बाहर्‌ भीतर 
का प्रहात्तत्‌ रहित होताहे तब सो कषायरूप अवस्था होती हे 
तिलसे मी रोका हुत्रा मन न जागता है न सोवता हे न दोनों के 
मध्य स्थित होता है किन्तु अपने स दोषोंसे रहित पृणंबरह्मका 
प्रकाशक होने करके सूर्यफे पकाश् दीपकके प्रकाशवत्‌ क्षीण 
होता है तब सो सरव अनर्थ की वरियोगरूप अवस्था होती हे । 
तद. जिसका नाम योगे सो सयुश्चुको सनै ्नसेवियोग 
करनेवाला । तति इस उक्त योग अवस्थाविषे भविथाके रोप 
से रहित स्वप की स्थितिवाला आत्मा जव स्थिर्‌ बाहर्‌ अर्‌ 
भीतर ॐ इन्दर की धारणा के अर्थं प्रमाद्रहित होताहै 
अथीत्‌ जिसकराल निषे इन्द्रिय अरु अन्तःकरणकी एकायताके 
अथै नित्य प्रयलव्राला होताहै 4 तदा भवति 1 [ तिसकाल बिष 
होता ३ ] अथौत्‌ जिससमय इन्दिथ अरु अन्तःकरणकी एका- 
. अता के चरथं नित्य प्रयलवान्‌ होताहे तिसकाल योगनिषे टृत्त 
होता हे अरु जिस करके बुद्धि आदिरोकी चेषाके अभाव मये. 
प्रमाद का सम्भव नहीं है तिस॒ही करके बुद्धि आदिकृकेचेष्ट 
की निदतति से पू्षही धमाद के अभावाय प्रयल -कतैव्य है। 
अथवा जबही इन्द्योकी धारणा स्थिर होये तबही निरु 
पमाद रहितपना होता हे । याते तव भरमादरहितपना होताह 
देखा कहते है क्योकि †“ ,योगोहि भमवाप्ययो { { य्गह। 
उत्पतति लयसूप है ] अथौत्‌ योग जो हे सो उवयत्ति अरे लय 
यसैवाल्ा होते यतद लयकरे निवारण प्रनाढ का अभाव 
` करना योग्यै यह तात्य हे ११५ 
न्नैव वाचा न घनसा परुं शक्यो न चधुषा ॥ ~ 


रतीति वुवतोऽन्यन्न कर तदुपलभ्यते १२५ 


~ 
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` भ्र९ ध हे मगवन्‌ } आपने कुहा के बुद्‌ जाद्कनका चा 
से रहित भय॒श्चद्यकै परमगति व्रद्यशा आरेतसव हे परन्तुजा 
यष्टि अदिक्छकी चेष्ठाका वेषय जह्य होयतां यह सा इसश्रकार्‌ 
अङ्ल्तितिदेशदत्‌ जह्यका पिशेयपना अहर हा ताहै अर्‌ बुद्धं 
चटिका के उपरास स्ये यहयो इस पकारके यहणक्‌ काः 
रणक च्रभ्यवचे अघ्रतीयसानमयः चह्यहै नही एला सद्दो 
पर डे वस्तं चुद्धयिकरग्छे का विययहोतीहैखोदहै अरु 
ज उस्तकरौका विषय नरह सा नदीं पेखा लेकूषिपे असि 
है! अरू योगविदे करणाटिक जो. द्यक्ष अरितिख दनम कारस 
हं सो लय छदे दँ तव बद्यका असितिस्व चते नर्द चत्ति योम 
अनधकार स्या ४ उ प हे नाचकेतः }! यह्‌ अआच्मा ब्रह्य 
निवचाचा न सनसा पसु गुक््येन चक्षार दाणीसे न मनसे 
न चश्चुखे पावनेको शक्ये] अर्थात्‌ इच्छिवाडे इद्धि पथन्त कम 
से सव जिख महासूक्ष्म आत्मानि योगदा लय चेते है सो 
आस्मा वाणी उपलक्षण से कमेँन्द्रियः अर चश्च उपलक्चण.स 
क्नेन्द्रियाः अरु मन उपलक्षखसे अन्तःकरण इन किसी करके 
भा पावन्‌ क्यं शक्य नह यह सत्व हे तथापि सवं विङ्ेषताके 
अ भव्हुयं आत्सा नहा एसा नदी चह निविशुषःअविषय द्मा 
भ। जगत्‌ कम सलहे फेला. जानने सेः-अरु कार्यं के विलयको 
चद्त ८.2 > पन तरषेस्थत होनेसे'खास्मां विद्यमान नी है 
अवात्‌.स्थूलरूप कायं के. विलय भये पीछे सक्ष्पर्य कारण 
` अनच्य रताहं जक्ते दरडसे य भये वटका अस्तित्व कपाल 
"ब कपाल क. सगक्‌! अस्तित्व टीकर विषे ठीकरे के समकां 
अस्तित्व च विवे दिलका अ स्ति सदच्तिका का परमासविैः 
इस पकार जहा पयत दश्नःकां ल्याक्ि डे. तहर गं पर्यन्त देखते 
अह नह दखलते हँ तहां भी सावयव ` बस्ते लयो अवरय :-` 
दोनेसे सत्मान व्ही अमू होती है इस अकार कार्म जो हेः. 


सो सश््सवस्तक्ते सश्धिक्् न्युनपनं केने परस्परस जातं गडच्पाचद्ध | 


` अध्याय २ वही ३। ॑ 7 


की [^ „क म 
8 
स्वभका दशन > इस.व्यासि के देखने से है पना करके 
दृश्य जो वस्तु है तिसको असत्य होने सद्बुद्धि भी नहीं है॥ 
ड ०्॥हे सोम्य! सद्बुद्धि भी नदीं है ङस प्रतीतिसे अवश्य है 
खला मानना योग्ये क्योकि बुधि भी अपने विषय के विलये 
विलयभाव को प्राप्त होतीहे परन्तु तब भी सो बुद्धि नह्य है 
देसी सदूदततिरूप भगे सहित भर॑ही लय होती हे क्योकि 
जिसकरके हम्‌ मनुष्यो को सत्‌ अरु असत्य वस्तुके यथार्थ 
रूपके जानने के विषे बुद्धिही धमाण है विसकरके सो बुद्धि 
सदृढत्तिरूप भगेत्ाली भईैही लय होती दे । अरु जो कदापि 
जगत्‌ का श्रूल सत्‌ न होय तो असत्‌ के अन्वय करके युक्क 
भयाही वह्‌ कायं नदीं हे देसा यह करोगे परन्तु फेला नदीं 
हण करते है किन्तु सत्‌ है सत्‌ हे सही हण करते हैँ 
° जेते शसिकादिक का कायं घटादिक सो शचिका के अन्वय 
करे युक्ती सत्‌ देसे महण करते ह असत्‌ नहीं * तेस 
ही जगत्‌ भी जालना ताते जगत्‌का मूल आस्मा हे रेलेही 
का सूल जो ब्रह्म सो नही हे इस 


जानने योग्य हे ॥ भ० ॥जगत्‌ ्ु 
रकार जानने से भी विपरीतपे करकं बह्म क" ज्ञान सम्भवे 
`हे याति ब्रह्मज्ञान की इच्छावाले शुसुश्चु करके बह्म हं रेसही 
काहे को जानने योग्य है ॥ उ० ॥ + अस्तत लुवतो ऽन्वत्र 
कथं तदुपलभ्यते 1 “है से कहनेवाले से अन्य्‌ बिषेसो 
के निप “व न © ० = से क्छहने 
( जह्य ) कैसे जानने मं च्वि ] अथात्‌ आत्मा हे ए 
बाले वेदाथ के अनु 
विख अर्थात्‌ जगत्‌ का सूल चअ हीं दे, किं क 
अन्वय से रहित भयादी यह्‌ अभत पर्यन्त कार्यं लय हता 


क [ > +> [ भ 
ठेस मानमेनाले विपरीतदर्शी नास्तिकवाद। । १ 
छ वे अथा हौं करके ए 


ार्थरूप से केसे जानने मे आक अर्थात्‌ उः 
म्रकार भी जानने मे आवता नही १२॥ , 
शूर ५ 


१३६ । कृटयद्गी उपनिषद्‌ । 
= < क छ्‌ 

दीदयेशेदसब्धव्यस्वसवभावेतं चामयाः धच. 

सीस्ये स्यं तभावः भसीदति १२६ 


हे सम्य ! उह हेतु स असुरमावरूपं असद्वाठ्यं कं पश्व 
त्यष्णकू खतूकायेरू९ उपाधचष् आाद्ला । शरतात्यवापलल्ध- 
ठयस्वसखभादेन ? { हे छेखही तल्वश्राव से जानते योग्यं है ‡ 
अर्थात्‌ तास्दिकपक्च को स्यायके चार्म हे इकभकेार ऋास्तिक- 
खावदेद्दी जानदे योभ्य है 1 ४० १ हे खमवन्‌ { लोपि अत्या 
क ज्ञानसे मोक्ष काः अस्तभव हे 1० \ हे सोस्य { उषाधि 
स्री अस्यरूप नहं « काष्वारस्थणं विकासे नायथेय सन्तिके 
व्येव सस्यद „ जेस ष्च स उत्पल यया धराद कायरूप 
विक्षार सो वादारस्यणलान्र अर्थात्‌ नाममा है इस श्चति 
के ध्माखसि राय जोह स कारणस भिल्ल नहीं हे अर्थीत्‌ 
कारणए से कायै की एथद्त्‌ सन्तः नदीं \ तव. उस निरुपाधि अ- 
लिगः अरु सत्‌ असत्‌ आदि जे उत्तियो क विषय तिनसे रदित 
त्सा का ज्ञात अज्ञात सि यिच शद्धे स्वभाव होताहे तिस 
तस्वमावशूप से आत्मा जानने सं आवता है । इसप्रकार इस 
सन्तर के पृवाचे क पुवं अन््रसे दस्वन्य दहे! हे नविकेतः 1. 
खसोपाधकु अरु निरुपाष्विकरूप जो अस्तिस्वपना अरु तसल- 
सच इ (तन 1 नचाययोः + [ दनो को सध्य ]{: अस्तीत्ये- 
व्पखञधस्य त्स्स्वजावः प्रक्लदति 1 [हे सही घतीत सये का 
तत्वथ्याच सन्दुखं हाता हं ] अथात्‌ विश्व अरु निर्विशेष 
दन क खध्य भथमहे ददे सत्‌कायेरूप बद्छ्यादिक उपाधि 


क च्‌ ऋरर्तस्वेपनक्मं इत्स अवात मये आस्माका विस 


नतत पछ सवे उपाधे रहित स्वस्वरूपवाला «'द्यस्थलमन 
एद ह्ुस्वद ह्य ऽनास्स्यऽनेलय * इत्याहि श्चत्ियो ने 
कथन ।कयद्‌ जां स्नात अज्ञात वस्तु से अन्य अहत स्वभावरूय 
ल्द ला जस्स के छकाश्‌ करने क्ते दिभित्त पथम आत्मा 


ऋ्याय २ चक्ष । । 
देसे जाननेबान्ते एरपदे अर्थ स ् ^ 
हः र चालं पुरुषे अथ भलीपकार सम्मुख होताहे १३॥ , 
क ९। सव मुच्यन्ते कोमा येऽस्य हृदि भरिताः ॥ 
.. आथ मत्य्‌ऽख्ते मवत्यत्र क्य चश्नकत क - 
५. प सम्ुते १९॥ 
` .. ह नाचक्रतः ! ' यदा सँ पमुष्वन्ते कामा वेऽस्य = 
`. भिताः ?[ इसकी वद्धिविवे स्थितज्ज कायश) 5 य हद्‌ 
` {न्ताः { |. इसकग युद्धिविपे स्थित जे कामहे सो सर्वं जिसकाल 
सपं भलाभकार कटति ] अथोत्‌ निर्विशेष अस्तिमात्र बे 
` बोध होने से पूर्व इस विद्ान्‌की बुषधिषिमे स्थित जो सर्म सं 
"खाहि भ्गेगोकी कामना सो सवै अस्मानार्म के सत्यासख 
क्िचारसे जिस काल से मलीधकारसे नाशु होती है तथ ‰ अथ 
 मरत्योऽसतो मवस्यशच न्म समशनुते † [ वि्तकाल विके मण्य 
` मर्णरहित होता है (असू) यही बह्यको पावत है अर्थत 
जव सुशुक्षुकी उदस्य सर्वकामना अशेष नायको पात होतीहै . 
तव बोधसं पू मरने योग्य जो सूनु्य था सो घोष ष्ोने के 
उत्तरकाल विषे अंविया कास क्म॑रूप ल्यु के विनाशस मरण . 
रहितःश्ममर होता हे अरु. वह्‌ £ न तस्य भारा उत्कासमन्ति 
ङ्स श्चुतिके भमाखसे.उच्छामश <गंमन 2 के अभावसे यहांही 
अर्थात्‌ इस शरीर भिषेही दवीरकके निर्वाखवत्‌ अर्थात्‌ जसे 
दकपकका .भकाश् जब तेल < वन्तीरूप 2 उपाधि करके रहित 
-होताहै तव . जहां निवांख हीता (कता ) हे वंहांही अपरे 
सामान्य कारणरूप अकाशविषे अभेद होता हे तेखही सम्थद 
व्यात्मज्ञानी पुरुष शुरीरावसान सस्य सवंडपाभि से रदिते 
इरा इसी शरीरविपे अपने आप 0 महारूपर करो 
प्रावता हे अर्थात्‌ ब्रह्मही होता हे । तथा च ^ शह्मवद्‌ बरहम 


` ` यदु सर्वेश 


भवति > १४ ॥ छ 1 श 
वे प्रभिद्यन्ते हंदयस्येह धन्थयः॥ खथ सत्य | 


शते मववत्येतावदमुशासम१५॥.. = ~ = 
. प्र हे -समगवन्‌ः[कामनाका सभ्रूल विना. क्दहाता.ह 


९९० कटवज्ञी उपनिषद्‌ ! 


सो कृपाकर किये ॥ ड ० ॥ हे नचिकेतः ! यद्य सर्वे भभि-, 
दन्ते हदयस्येह यन्थयः ? { जब यहां बुद्धिकी सवै यंथियां 
विनाश्‌ को पावती है 1 अर्थात्‌ जव यहा पुरुषके जीवतेही 
हद्बस्धनङ्ूप ज अनात्मविषयक अहता ममता अथात्‌ यह 
सघातरूप शरोरही दो मेरा यह धन है भे सुखीहो दुःलीहों 
ति भियां 
इस्यादि भावनारूप अविव्यात्मक छत्तिरूप बुद्धि की अ 
सो सव “ अहं बह्मास्मि” मे असंसारी बह्म देसी जो भावन्‌ 
रूप सम्यक्‌ ज्ञानरूप बरत्तिकी उस्पत्ति से विनाशको पावे दं 
५अथ मर्त्यो ऽश्तो भवस्येतावदनुशासनम्‌ः [तब मनुष्य मरण 
रहित होता ह इतनाही उपदेश हे 1 अथीत्‌ जव अविय्ाकी 
अनात्मविषयिणी अहता समता भावनारूप द्र्वधनक्ती 
घत्ति सो ब्ह्मार्माके अभेद. सम्यक्‌ ज्ञानकरके विनाश्को पास 
होतीहै तव सेसारविषयक सवै कामना सहित मूल अविव्या 
नाश होती हे तिसके पश्चात्‌ सम्यक्‌ मात्मबोध विना अज्ञान. 
वश वारेवार जन्ममरण योग्य जो मनुष्य सो यत भविष्यत्‌ 
वतेमान कालघ्रयुके जन्म मरते रहित होता है! हे सोस्य! 
हतनासाच्रही सवे उपनिषद्‌ वेदान्त शाख्रका सिद्धान्त उपदेश 
है इसे अधिकः कोड उपदेश नदीं ९५॥. 
शतञ्चेका च हदयस्य नाञ्यस्तासाम्मूद्धानमभिनिः- 


खतैक ॥ तयोध्वेमायन्नणटतत्वमेति । विष्वङ्ढन्या उस्क- 
से सवन्ति १६ ॥ 


० क भ * 
हे सोभ्य ! सवै विशेषतारूय उपाधि रदित उयापक बह्य- 
सूय आरमाके सम्यङ्ज्ञानसे सवं अविद्याञ्ादि अथियोके वि- 
नाशवाल मनुष्य जीवतेहुये ही ब्रह्मभूत विद्धानो्का लोकान्तर 
विवे कवा इस लोकगत अन्य शरीरो धिषे गमन होता नदीं 
ऋ न ६४ 
याकि ^ अघर बह्म समश्सुते “न तस्य भरणा उत्करामन्ति बहव 


सच्‌ हयाप्या्ते ” इत्यादि श्युति्योके सिद्धान्तप्रमाणसे ॥ अव 
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भर थ 8 ध 
५ चापले ह्मनन्ता अरु अन्य पचाग्नि विदामादि 
तेयावाले जे होक के अरु तिनसे विपरीत जे सलार ङे 
भागी पुरुष्‌ है तिनकी यह कोई एक गति भसंगपाय ऊ भास 
उन्तम ्र्मवेत्ताकी विद्याके फलकी स्तुत्यर्थ । क्विवा नचिकेताने 
अाग्नानद्याक्ता प्रश्न क्ियारहा अर शरतयु भगवान्‌ ने तिसका 
उत्तर भी कहारहा तिस वा के एलकी भरातिका भकार 
कना योग्य हे इस अभिभ्राय को लेके भत्यु भगवान्‌ इस 
मचेका आरभ करते हैँ । हे नचिकेतः ! {श॒तं चेका च ह्- 
दयस्य नाञ्वस्तासाम्परद्धानमभिनिःखतेका १ [ एकसौ एकष्- 
- दयसे निकसी नाद्धियां है तिनके मध्य मस्तकको भेदफेनिकसी 
भई एक है ] अर्थात्‌ एकसो एक सूष्॒नानामवाली पुरुष के 
हदय से निकसीभहं नाद्धियां है तिनसर्व के मध्य मस्तक को 
भेदनकरफे निकसी हई सुष॒खा नाशनी एक मुख्य नाड़ी हे 
तिस नाद्ीसे अन्तकालमें ह दयिषे मनको वशकरके मनको 
जोड़े अरु £ तथोध्वैमायन्नश्टतत्वमेति † [ तिस नाद्ीसे उपर 
जाताटहृमा मरणधमं से रहित भावेको यावता है] मथात्‌ हदय 
से निकली मस्तक भेदके ऊपरगहं जो सुषुन्नानाश्नी एक ख्य 
नाड तिस नाङ्गीदाराऊपरको जाताहृा सूर्यरूप ारसे अपिः 
क्षिक मरणधम से रहित भावको पावता हे क्योकि “ आभूत- 
संव स्थानमश्ठतत्वं हि भाष्यते" स्तो के लय पथैन्त ज 
ब्रह्मलोक स्थान है. तिसको अमरभाव कहते है । इस स्छतिके 


मोग्य देव 
सते उस बह्मजल्लोकगत अनुपम भोग्यको भोगके जहम, 
क सुर्य अमर भावको पावता है अर 


के साथ कालान्तर में ' अरः 
ष्वसदन्या उस्कमशे भवन्ति † [सवं ओरसे अन्य व 
गमन के धिषे होती है ] अथात्‌ एक सष नाड़ी ५५ 
सर्वर से नानाप्रकार की .अन्य नाष्टियां हं स ५ 

` निकसने विषे अर्थात्‌ संसार की नानायोनिवों कीरा 


निमित्त होती हे १६ ॥ 


१९२ कटवद्धी उपनिषद्‌ 1 


अग्टमात्रःपरषेन्वरास्मा सदा जलानां हदये सल्ि- 


[९ 


विष्टः ! व॑स्वाच्छरीरात्पटहेनथजादवक्क धर्यस ५ 
तचिवयाच्छन्छ्मष्डदं तं विषानच्छकसशतााते ३७ ६। 


न 


डे सौख्य ! अव सत्रैवस्लियोंकी ससाप्त्यथे कहते ! हे 
नयिकेदः.! ८ अशदछमाक्रः परुषोऽन्तसस्स! सदा जनाना हृदय 
संलिविष्टः ¢ [ अंगम पर्ब अन्वरार्मा सद्य जनक हदय 
विषे स्थित है ] ख्थोत्‌ छद यक्सलके सयोगसे अशु परसाण 
भया ज्ये चेतन्यपुरुष कि जो सवेत एशे हे सो सवदा ज्नोके 
सम्बन्धिह्टय विषे स्थित हसो पव -चलुथवङ्खीके ९२ वें १ 
सं्रावेषे उयाख्यान छिया है £ तं स्वाच्डरीरस्प्रहेन्यञगदेः 
वेषेकां धेयेखः (तस को खञ्च. चणसे इवका ८ शलाका) 
वत्‌ धथकरफे शरीरसे सिच्च करे 1 अ्थीत्‌ जो हदयकमलवि- 
शिष्ट चेतन्य पुरुष हे तिसको .“ जसे सञ्जनाम दणसे एथङ्कर 
तद्गत शलाका ९ तरी. सरकंडा > को त्यश्च निवार देख्ष्वे 
ई > तसह अश्रमादकत्ा से अपने अन्नमथ्यदि आनन्दमयं 
पयत्‌ पचकोशात्सक शुरीरसे सिन्चकर साक्षात्‌ ८ सोहमस्मि > 
भत्सु अकुव करना अरु ` ठं विवयाच्छन्छमनश्चतं तं चि- 
व्डु्छसश्ड ताति † { ॥तसको सस्यङ्ज्ञान सख. खद्ध अस्‌ 
अश्तरूप जानना ~. अथात्‌ प्चकोश्रत्मख शरीरस प्मिन्न 
ष्क्या जा अपना आप चैतन्य पुरूष तिसको सर्व उपाधि आस 
तन्तद्धनरहत सद्य शद्ध अद्वरूप ज्म जानना ! हिततके 
यच अरु अद्तरूप जानना । यहां जो द्विवार कथन है सो ` 
उषानेषद्की समासि सूचनार्थ है १.७५ - 


षटसयुभोङ्ाल्वचिकेताऽथ लब्ध्या विद्यास्तं योगवि- 


{धच छृत्स्नस्‌ ॥ ब्रह्मपरा विरजोऽमृद्धिखस्युरन्योऽप्येदं 
खो विद्ष्यास्ससेद १८॥ 


22, 


अभ्यायरेक्ट्लीदे। १४२ 


ॐशसंह नावघतु सह्‌ नो मुनक सह वीर्य करवावहै ॥ 
तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्धिषावहै ॥ 


0 


ऽन्शान्तिः शान्तिः शन्तिः 
कठोपनिषत्‌ समाप्ता शमम्‌ ॥ 


+. 


दवतं 


हे सोभ्य ! अव विद्याकी स्तुत्यर्थं थह भगवान्‌ वैवस्वत अरु 
चचिकेताङ्ी आख्यायिकाकि अथक्षी समासि कहते शल्यो 
क्रान्नविकेताऽथ लब्ध्वा विचामेतां योगविधि कृत्स्नम्‌ ¢ 
[थम्‌ ते कहा इस विद्याको पुनः सस्पूशं योगविधिको नचिकेता 
. पावके ] अर्थात्‌ आदिते षषठवह्णी के सत्रहवे मंतरप्यन्त 
भगवास्‌ यमराज ने कथन किया इस विदाको अरु सामथी 
फो सहित सम्पू योगकी विधि को नाविकेता यमके दिये 
वरदानसे पाये ५ बरह्मधासो विरजो भदिशलुरन्योऽ प्येवं यो 
विदध्यात्ममेव {' [ सुल्युराहित हज बह्मको प्रात होताभया 
अन्यभी ओ देसे अध्यात्मको जानता हे सो ] अर्थात्‌ नचिकेता 
यमदत्त वरदानसे विद्या पायके धरम अधमं अरु श्स्युसे रहित 
होय कामः क्म अकियासे रहितभया' बहमको माल द सुक्र; 
ह्योत भया । तहां केवल सचिकेताही बह्मको श्राक्तभया उससं 
` अन्यन होय देखा नही किन्तु अन्यभीजो सुखश्च पर्ष नधि- 
` केतावत्‌ नियो होय तिसही अध्यात्म अथात्‌ अन ४ 
परतयमारमाकछो उक सीविसते जानता हे सो देसे जाननवालान। 
८‹ पुरुयपापे विधूय ” पुणुय वापादि स्वं अनातमधर्म से भली 


१७४ ~ 


परकार-शुद्ध साक्षात्‌ सोहमा्मिभावरूपःप्रासिसे श्रत्युसे रहित 
साक्लात्‌त्रह्मही होतांहे। तथा च ““बद्यविद्‌ बहयेव-भव्राति।१२८॥ 


इति द्वितीयाध्याये त॒तीयोपनिंषत्सु तरतीया चादितः ... 
षष्ठवह्मी समाप्ता ॥ ६ ॥ ० 


इति श्रीयज्र्वेदयीयकठोपनिषत्समासा ५ 


इति श्रीयज्वैदीयकठकल्ली उपनिषद्की पचोली यसनाशकर 
नागरब्राह्मणङ्त भाषाटीका समप्ता ॥: ` । 


~ 


नद क 5 न 
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माम्‌ पुस्तक, . मूल्य | नाम इुस्तक. ` : पल्य. 
पंचोली यञुनाशंकर कृत { रामगीता सटीक 11) 
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4 प्ररनोषनिषद्‌ सटीक =) तथा मोटे अक्षर 1 4 
\ मुंडक; उपनिषद्‌ सटीक 1 | पंचदरी सस्छृतटीका सदिति ॥|} ¢ 
| इक्योपनिषरद्‌ सटीक 11=)  तकसंमह पदाधद््तं चर्या ) 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ सटीक 141 [ तख्ता न्याय = ¢ | 
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 प्ररनोपनिपद्‌ सटीक 1) [पारसभाग ॐ , 
सुरुडक उपनिव्रद्‌ सटीक 12) (साख्यकारिका तत्त्वयोधिन 1) , 
` माद्क्योपनिपृद्‌ सदीक =) (वैराग्यशतक - 1) ¢ 
वैत्तरीयोपनिषद्‌ सर्टीक ॥. वित ~, ^ 


रेतरेयोपनिषद्‌ सटीक 
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